(*------~ २, | 
श्री श्रुतक्ञानखमीधारा सीरीमः ! न > । 


पिभ्वहित गोेपिरायफ तरी अमीितय गुम्म्यानम । 


समक्रितमट 
बारह व्रत का टपि 
स्परादक 


(= मादाराज श्रीश्री श्व्ण्टश्री 
तमा विजयजीगणी 


---~*- 


स 
| | 


शा सतनचद वरदीचदजी ने जपने 


॥ | प्राश 
१ [9 त्र ॥, ऋ ॥-4 = परि ~ [य 
धी जन रतन प्रिन्टीग प्रेम मे छपके प्रिद ङ्किया ट! 
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संपादक का निवेदन 


लगमग दभ वरप पूरं शरी उघोत मागरजी कत ममर्ति 
यृ बारह बत री दीप का गुनराती भाषातर छा भीमसी माणेक 
का दछपमाया दभा वाचने मे याया, उसी दिन मे अगर मर 
ग्रथ हिन्दी मापा सा मिल मकै तो मारयाडी श्रावकराटिकके उप 
कार्थ प्र्ाशित करयाने की हच्छाथी, इतने मे गए माल सयते 
१६६१ फ पोप महीने मे फोर श्री यथ री पिनतीमे वहा रे उ- 
पाश्रय मे उतरने का मयोग यना, वहा ज किमित पुस्रोराभ 
डार है उममे मे दो ग्रथ रत्नो फी अकस्माद्‌ प्रापि ह, एक महा 
महोपयाय श्री विनय पिचयनौ सृत शरी णातसुधारसफी युद्ध 
प्रतिफीकरिजोग्रथ शरी शरुत ज्ञान अमीधारा रूप मग्रदके प्रारममे 
छपपाया गया ई । ध्यर्‌ दूसरा यही ग्रथ रन कि जो चैन रतन 
परिटीगप्रेम की तरफ मे प्ररागित होता ई, श्राणा हे फिमव्य 
आस्म हम ग्रथ का पटन मनन करे अपने च्रातमा को कृतय 
रने ॐ किषए ममररितमूल गारह तत के धारऱ बनेगे । ग्रथ बनाने 
फा कारण शौर ग्रथ कर्त कापार्वय ग्रथ अतमेदीद्प्र 
शस्ति पढने ही मालूम हो जायगा 1 


1 





युर महाराज श्री अमी षिजयजी महाराज्ञ का । 


चरण सवर 
पन्यास त्तमावरिजय गणी 
मागाभेर शुदि १५ -आयसला | चम्बई 
सवत १६६ जन उपाय | च्च 





----->) 





॥ यद्‌ पुस्तक मिलने का पता = द ~ 7 
धी अन रतन भिन्टिग प्रेस 


नल पजार गोल देवर कै नजदिक, ुभारवाडा २ गी मरन ४ 








थुद्रके के दे श्ब्द 

एकः समय था फ, तानि परप पनी वाणी ( यचनो ) हारा 
शद्ध पर्मका अ्रचार फर अन कल्याण कर रद थे। पिर यपना शुद्र 
धर्मे दत प्रथो कि निपट फी सस्ग्ठ देग्य पर अपन कमरे 
अनप्व्यानार्थं श्रमे लिप दीये, हजार ग्रथ था मी तादप्रौपर 
शीर घच्छे फागजोपर सिये हुये चैन मर्गे भ मोद्धदा ४, 

इनमेस ऊमीक अधन्य ग्रथ चयने धर्मपरमि महात्मा की प्रणामे 
छप सुकरे द, प्रौग प्रसोमे शाप रै ह, पयो कि पुराने प्रथ दायति तिमे 
एय अम केयीक अगद तो मपु्ण जीं शीर्णं श्यस्य भीर्ते ६, णमे 
परशन्य प्रधोरो छपयनि करि हाल पूर्णं जरूगन मी है, वर्योफि लानी 
नि ण्चे ह्ये महान उपद्रासी उत्तम ्रथोको णमीदी दारुतमे र्वेगे, 
तो श्यपने उपयागी ग्रयके अक्षर मिरना मी भारी दो जायगा, 

य अद्युल्य ग्रथ भी श्चपने प्रमपुज्य ग्रिधदित बोधेदायक श्री 
अमीगरिनयजी मदारानङे पडित भिप्यरदन व्यारयानपरिशारद पूज्य 

पृन्याम भयर श्रीमदू त्परापिजियी गणिपर्य को श्री म्बे मोरे 

उपाथयमे ' शरीमत्रपटित उद्यो मागरजी कत ममक्षिनमून वार मरन 
फी टीए, नामफः उ्तम ग्रथ दाधसे छिस वा श्रचानफ़ मिर गयातो 
प्वारान श्रीफो मी इय ग्रथरत्लफो छषपाङ़ प्रमिदध करनी जह्ग्त 
माद्धम ह क्यो मि रिस्ली भाप्मि यद मन्य प्रथ ह्ततस्ग्दामी 
छपा दूवा नदी दै, धमी तु मटाराज भी इनरो धने दधति गुट 
-चरेमे टिप श्चषने गुर श्रीमद्‌ श्रमीप्रिजयजी महाराज फे शद्ध भक्ति 
मापते इन प्रथमे भी ^ चरी शुनजनान थर्माधास मौरी मदरर्करी 
भरणि र्य, दमि प्रेममे छापनेरो कदा १ मामे य ्रथरत्न की 
टिन्दीे आवश्यर्ना मी मालुम कगई ता हमने महार श्रीक उप 
देशमे यः प्रथ छयापना प्रारम कर दीया, इनक श्रूफ सुधारना भी 
महाराज श्री अपने हा्थोसे कर जनर्च्याना्यं यद ग्रथ, मूल ॒दिन्दी 
भापामे घा वपराी प्रसिद्ध करैया सो यद सहाराज श्रीका हमरिपर कीया 


स्या उपार २ -आभागी हं महाराज आं कौ प्रमशा करना मेरे ज्म 
मरना वालकरी मक्तिकेनाशिगदे। --~ कौ 

प्ररि ने ग्रधक्र -दरपत २ नी नकल २५० ता णा० फपुर्चदञ 
भमाना उडापाखाने श्रषने तफ परि कर जो यम्ब श्री भायपलमें 
मलागान ती ( पुज्य पन्यामजी माहाराज श्री चमा पिजयजी गणी ) ते 
सउषदेणमे शा० पुनमचद मोमानी पदाय सिते कराया दूराम 
हा मगलङ़ासी उपधान तपङ़गी आराव ऊरी पूणा हती तथा मालारापण 
फ़ णुमम्ह्तम ९६६२ गुजराती मीती माम बद > ॐ घमा प्र- 
मगपग भट देने के लीया हे ये धरम्मि माई भी बन्यवाद पात्रं ईै, 
विम प्रमापात त्या नहो १ ण्क कर्मनि कहा र फि-- 

अन्न रान प्र दान पिचयादानमत प्रम्‌ । 
अनन चणिङा ठप्षि यायज्ीयतु परिया ॥ 

ज्र काटान भी उनम दान इ पनन्तु? परिद्यादान उनमे मी 
उयाला उत्तम्‌ ६, कारण यत्नमे कणिक ति होति ६, तो पचाम जीपन 
प्रयन्त भतुषटि होती ट, उमी लीये ज्ानरी जीतनी प्रणसा क उनी 
ही वादी हं, इम वास्त दरेफ मामो चादिये फि यद उत्तम ग्रवरो 
सरीर फर पन पाम रम, शुद्ध ्ानरी प्राति क्र -- 

नमा याचना ग्रथ मास के अममर शीघ्र तैयार रने के कारण 
ग य्रवानयानदटि नपरे कारण जा अणुद्धिया रद गयी हां उनी 
यातौ मे धमाग्राधेना करता द यगर वाच महातुभाव मेरे को रदी 


रर जगु सी रचना देगे तो दृमरी श्यागति म उनका सुधार 
यानाण्या। 


ली° श्रा मघ का श्मन्नाभितू 
शा० रत्नचद बृद्धिचदरजी (वेडावाला) 
मचाटठङ- 


धी जेन रन ध्रिन्टिग मेस 
दि० क्मागाडा ° गटीसमुम्बन ४ 


ध्र इ म २ 4 


| धीं जेन रतन प्र्न्दीग म गी 
वाटयां ऋपा 


आप का यद जानकर वरडी सुणी होगी परि दषन्‌ यपने 
धन य पोग्वार ्रोमयाल श्राटि हमरे मारयादी नाहा दी 
सुरिधा के लिये एः ्रपापाना हाट ही में एृभाग्याडा २ 
री मठी नाके पर मोठा नियमे मणीनि पिरङृल्नः 
नया गोदा मद्या वदा मच प्रङृग्फा परेन, हिन्दी, गु 
जरती, मराठी यादप व सुद वेदैर मीद्धव थ । रमार यदा 
काम वग्न पर पीर सुन्दरतासे छापर न्या. जता. 
प्रापको द्ध मी छाना हो दम प्रेम मं पधागङर यग दीनिये । 


श्यृपरद पुम्तवया शगार) ज्ञेन रत प्रि भेन 


{4 










7 पलः 


प्रि 





ट पस ऊध जन्य 


छद 
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५१ 
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1 नः 

| म्ना ओर मव निष्ठौ सुर सदपमे गौय छदाट य 
| कमते यदि मुस्तको एवद्म | भर मृदररसी धना भ्विनु 
४ 


म्फानष्षातो माप धन ष्यर द| प्रिद द 1 य{२, सन गा 
प दै~दपसि द्र ष्ट्रे ह| भर्‌ शुद्धता दस्र मुग्य र) जना 
धमे रग्र देगना भ श्न "| प द। दन्य ते 

करना ॥ 


3; 


पै 


१-५५ 


भर प पठ वट स्पे 


नि त 
स््यानि इमे प्रात हे-- 

वट रिमी दुमृर प्रमदा प्राण टना म्य) (410 

श्रना गुनी श्रीग मगदी प्राया मन ५ द्पाट 

काफमरनप्रम्मरदषाद पत) पुम्तर) पम्फट्‌, जपि, 

मढा रमान श्र वहुरम रामेतत मय प्रगती यप स ल्य्‌, 


यदि काम श्रय, मरता श्रार ममयपर्‌ चाहने तां नीयं 
पतप पधार कर्‌ ्योडर दीभिय। 


धी जेन रतन प्रिन्ट प्रेस, 
म्धमतार) दुमारयडा ररी, ग्नी भदन ४ 


ज्म उपन्ल्क प ए रष्टय ९ 
शपन्न्भ पल्ष म = सु उससः 
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११ 
हिका) 








४ ¦ 7 भ = 
११ सार 


पशः 








ॐ 
( द १ 
[ = ६ -------.-- 


| न्यष्यान्मग्नध्‌ श्रन्‌ गन्ना नट 
; 
॥ 
| 


| | 





मद्यराज विष्वग न परन्दूद > 


शरमश्ीवदिदय दिर ४ दह 

श्रामन्‌ क्षमारिउयजे, लार 

1 
१ 
1 


] 
1 मणीयददि श 
मथीद वि म॒ १९९९ 
पयासपद व्रि म कण्ड्‌ 
जमवि स १९५८ स्‌ 


1 [ज्व ] पाय दभ्‌ १९०३ 












१५ 


शरशरततानद्ममीधारा सीरी } नगर २1 
दिहिह रोधिरायर शरी अमीविजय युरभ्यो नम \ ` 


~~~ - 


पडित उद्मोतसागरजी कृत 


[भ्‌ } 
समकितमठ बारह ब्रत की टीप. 
श्ीमददैदभ्यो नम । 
मदा िद्धमगपानि के चरण नभर चिर सय 
धतव पूति ममरिए पू्‌ तफ पाय ॥ १॥ 
पु मृगम भापासदही मार्ह ब्रत घम्तार्‌ 
भिते भित भद जू कयी सन्य जीव उपगार ॥२॥ 
ए श्रणुद्त निन मते तीन गुण त जास 
मिचात न्याह मिली परह तज्‌ बाणं ॥ ३ ॥ 
गा सुगुरु उपदेश सुनि धरे तत शुम चाल 
जया पि दुख जस संपदा हेपे मेगरमारः ॥ ९ ॥ 
पृष'ऽ्यावे सागर रणी अपनी मति अुस्ार 
शिथि भककेननतम), दीप रि निर्धार ॥ ५॥' 


दोय भेद ई णक व्यदार ममित, दृ नवय ममक, 
निहा प्रथम सम्यर्ल णव्दा अथ निसै रै “तलार्थ भ्र 
8 ठन मम्यक्यम्‌” तेच जो यथार्थं सवर्प पिनान पूर्व 

भदा भो मम्यक्च कहीयि, पे तच तीन प्रकार कै ह-षक व 
छ गुः करीना धप च्य, ए तीनु तच परौ सदहणा जो माची प्रतीति, 
= महा 7 मी दोय मेद्‌ जाणणे, णक व्यार, दूजेः निश्चय मेती । 
^ प्रप व्वा तीवु क्यरौ सददणा सिस है । उनम देवत्तोभ्री 


व ीवु दोष वय गथ धै ति न दुन दोष सो पै । 
ध ्ि मोष दाष, तीना मान गष, चौथा माया देपृ, 
रप दग्रा अपिरति दोप, मातमा हास्य दोष्‌, आघ्मा रति 





1 
क 


1, 


पृरिति उदयत मागस्नी क्त 


सयं नयमा सरति दयत, दणसो गय दोष) उन्यारमो साक दाप, मार्‌ 
गण लगा नप तसमा निधा दाप्‌, चौदमा राम दोष्‌, पनरा अतगय मेप 
{गा माद दप्‌, गनरमो भिया दोप, अटारमो निद्रा दोष, ए दाद्‌ 
र णगनी मिट) जर अदार्‌ गुण प्रगट, निनरो रत्नमयी ज्ञान द्म 
पग लयि^ भरे च, चिम अनत चतुष्टयी मधं प्रगरी, जिनमे 
प्रन शरः > र सत्ता मिधरी, जो निन न्याह निफायके देयताकौ ओर चो 
मद “द्र वम्द्र को पूजनीके ६, अर्‌ व चोतरीश अतिणय करी युत द 
7 पभेग अमी युण युक्त देशना दे ह, जिणके अष्ट महा प्रातीहाये 
साभा युन मव रिगर्च है, निणक्यी असी सय जगरयातिशय रूप, मल 

णयेय रिद्धि बृद्धि, मिद्धि, जातिकुलादि भावि उ्छृष्ट वे मद दोप फर 
ग नरि, सू अगिलाण पणे यथार्थं निर्दोष सरल जगत जीवर उषगारी 
रेशन। ५च, चिदा श्री अरिदतजी विचरे तिदय सवामो योजनम ईति उ 

पदम नित । हति गिमरो कहते 2 १ अति शृष्टि वपी की होय १ अथवा 
पर्पार दृष्टि न लेपे, तीम उदर रुख जीपादिक कौ वदत उत्पत्ति 
हय, अर चौथी पतग, पवी, तोता, तीडी, प्रमुख प्रहुत होय । तथा ए 

चमी रंति मरी फी भिम मेनी वमनाटिक विकरि करि बहुत मुप्यादिक 
मरण पामे । ओर चटी ईति अपे ठेश सयथी चक्र फोजा प्रघुख विग्रह 
करे, सातमा परचक्र कहीये- तीर देश श्राया कटक, युद्ध दतु परस्पर 
विग्रह उपद्रय कर, मो मारोद इति हीये । यह भगयतजीरफा अतिशय 2। 
जा ऊत क्त्य भए । धोई साथन की न्यूनता न रही । जी नि्िकारी 
गरि दरा देग्बह फाम करोथ लाम मोदादिक अनादि कौ मिथ्याञ्चममभ्‌ 

लि भि) जा -यारु निप मर्लजीव दु हितकारी ह मो ्वार निचेपा 
रानसा कह हः विहा प्रथम नाम्‌ निचतेपा श्री अरिहतजी का नाम जाण- 
शा, नमा श्रारहता॒ इतना नाम मात्र यराधनमे श्चनतजीय प्राक्त पाए 
दसस स्थापना नितच्तप सो जा थरिदतजी सफल दोप चिद रित, निरूप- 
म॒ महन सुमग समचतुरख सस्थान पदमासन घा लउमम्ग घद्राये राये शी- 
भिन निन विय टै, मो अरिदतजी का स्थापना, निदेपा कदय, वै नि 

कममी लोकोत्तर स्थापना सूप जिनषटद्रा देख क सेवा र्वा करि कं चन 


ममर्तिम्रल धारह तत की रीष ॐ 
ते जीय शुकिने एाय । तीमराद्रग्य निक्तेपा मो जिन्द निनद निराचित 
सिया, प पयो नहि इ, पि श्रे कञिनैयर्‌ होयगा, पेमा जो जवि है निन 
चु द्रव्यं प्रित करै हे, उन ॐ भामि गुणं क्‌ भृत उपचार करि के यद 
न नमन स्मरण पनन स्तवन करने मे भी नेर जामि युक्ति पये । चौ 
भामाय निचेष मो आय जगत उद्धरण समर्थ, न्ययन जन्मापिक्‌ गल्या 
शक महोत्मय पूर, उत्तम दस श्रयतार पाय फ भोगम माम उदय 
न्याप रेते ते भोगविवन भिटाडपे, लोकातिक देय कृत मकेत 
यमरे वरमी दान, मवा प्रहर सगि सदा द करसि, सयमग्रहिके सम्यग 
जचानाक्रेया मेतीन्यागे बनाती चय कर्कि केयल नान पये, उमि यघत 
नक्तितामन चपर इट मपरिवार युत श्राय ररक श्ट महापरातिहा्य युक्ता 
ममयरतगण वनाय, उदा स्तरमय सिंहामन उपर चैट फेरि, मिस देश- 
ना मेती मव्य जीप दु प्रतिबोध करि, चतुपिध मध की धापना केर तीर्थ 
प्रयत, सङसजीव ङ देशना मेती श्रनुगरह ऊर, एेमे ज ममोपरण म 
विराजमान शी मीमधरा्ि विहरमान प्रमेधर सो भाय अरिहत, उनके च- 
गणारपरर की मेवा मेती अनत जीय युक्ति पयि, एमे जो श्रित देवाधिदेष 
महागोप महामाहण महानियीमक महामार्थयाह महाय इत्यादि विस्द 
धारी, सरल समिती जीरके प्राणाधार, सफल मुनि मन मोहन, केम जो 
जिनेश्वर परमेशग श्रग्हितदेय ताकु 3ेव कमी सर्दटु, उनकी मेया क, उ 
नकी याना शिर ए धरु दति व्ययहार जुद्ध देव सत्य !1 १ ॥'दूमर नि- 
भरयश्ुद्र दय तस्र मो णुदटास्मा स्वरुप यम्तु रते बस्तु स्प प्रतीति त्च 
शरा प्रगे, म निशय दय त &,ण्टले वरण सध रम सपर्ण ण-ट सप 
किये रहित, शरीर सुभिन, योग सु भिन्न यर्ताद्धिय चिनगी श्रु 
पाधी यथी च्ररगी, श्रमूतिं शद्ध चतन्य जनान दर्मन चरिवा?ि भनत- 
गुण माजन मचिानर स्वरूप णमा मर आ्ार्मतच्च है इति देय तच । 
*अथ गुर्‌त्व दुमरा कह ह, जा पच सुमते सुसता, तान गुप्ते स्य गुष, 
ममतार्मरमण रमता पर्वद्रिय दमता, अनेक दुप्फर्‌ परिमह उपमर्गं मर्य 
समा मेती समता, श्रनेर स्तूति निंदा श्रपणे न त्यजे ममता, .4 # 
मेनीकमस्पी + ` रद्नामि प्रचित बिभाय +". £ 


२ पदिन उयते सागरी क्रत 


राप्‌, न्या जरति सप्‌, दशस्ये मय दोप, दग्यारमो सोक दाप, पार 
याद्गस्रन्प नपाल द चीटमा कम दोप, पनरमा अतरायदपि 
साया शार ठा मनसे भि"यात्र दोष, अढारमो निद्रा दोष, ए अनर 
ह (िषनस 2, जू जहर गुण परदे, जिनरो सलनयी ज्ञान दैन 
पिव, सारि , भप वहं तिस अनत चतुष्टयी पृं प्रगट, जिन 
पन "चा वियरी,जो निन च्यारु निकायेदेताको ओर ची 
चर सद्र वण्दर स पृननीफ ४ अर वै चोन अतिणय क्री भुत? 
र प्म गगरी गृण युक्त देणना दे › जिणकरे अष्ट महा भाती 
ममपि गलत मग फिरने) जिय अमी सप जगमयातिशषय रूप, भरं 
तथे, रिरि, उदे, मिद्धि, जातिदुलादि भवर उल्छष्ट ठ, मद दोप ए 
स नहि, व्यू भमिलताण पये यथार्थ निर्वप सरल जगत जीयो उपार 
शना <, विदा श्री अरिहतमी पिषरे विदा मासे योजनमे ईति उ 
प्र निरत । ईति किमसौ कहते १ अति दृष्टि की होय १ अध्वा 
यषारौत्प्टिन तप, तीमरी उदरं प्रयुल जीयादिक पौ हूतं उत्पतति 
डाय, जर चाकी पतम्‌, पी, तोता, तीडी, प्रषुख बहुत होय । तथाप 

चमी हति भरी री जिम सेती वमनादिक विकारे करि बहुत मयुप्यादिष 
मरण पाम । आर्‌ छठी इति अपण देश सधी चक्र फोजा अर्त विरद 
फेर, मातेमा परचक्र कहीय-र देशका श्राया कटक, युद्ध हेतु परस्पर 
विग्रह उपरर सै, मो मातो ईति पहीये । यह मगयतनीसा अतिशय दै। 
जा कृत्त षय मए । कोड साधन कौ न्पूनतान्‌ श्री | सारी निकार 
शति मुद्रा देखत काम क्रोध लोभ मोहाटिक अनादि की मिथ्या म्रमभू- 
लिमिट जा च्यारु निप सङ्लजीय कुं हितकारी ह मो चार्‌ निततेपा 
फन सा फे ह, विहय प्रथम नाम निक्ेपा श्री अरिह्तजी का नाम जाण- 
णा, नमो शष्िताख इतना माम मात्र थराधनमे श्ननतजीय मुक्ति पाए 
दभर स्थापना नित्तेप सो जो श्ररिदतजी सकल टोप यिद्ध रदित, निरुप 

म्‌ मज मुभम समवतुरस्र स्थानीय पदमासन वा कारस्षग् धुद्राय शो- 
भिन निन विवह, मों अरित म स्थापना निचेपा कहत, पै नि 

फामी सोकोत्तर स्थापना स्प निनघ्द्रा देगव कँ सेय घर्चा करि कै रन 
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मम्निमरल बाह तत ए रीषु | 
ल व धु पाय ! तीमसा द्रव्य निचेपामो यिनदे विनष्ट निचित 
सिया, वे पया नदि है, पिल प्रागे निनेशर द्येषगाण्मा जो वपि तिन 
कृ द्रव्य रग्नि टर उने मारि गुण कृ भृत उपचार कार्‌ कर 
न जमन स्मरणं पृनमस्तयनयर्यमे भी नेर नरि पुकि पराय । चा 
भा भाप तिसेथ म्‌! माप जगत उद्वरण समये, न्यवन्‌ जन्माध्फ क्ल्या- 
गर महामय पूर, उ्तम वृर शआरतार्‌ पाय ऊ माग॑स्म चाम ठदय 
शन्पापर रति ने भोगदिषन भिदा, सोखातिकटेद एत मरत थ- 
यर वर्मी रान, मश प्रहर लगि मल क्सि, मपमग्रहिि मम्यग 
छानक्ियामेनीच्यागे पनाक घय पि यल जान पायै, उवि प्रत 
चलिनामन चम इद्र मपरिपार पु श्राय फर परए मदाप्राकिायं युक्त 
ममयमग्ण यना, उह नमय महामन उपर वड करि, निखय देश 
ना जेनी मत्य जीप पु प्रतिबोध करि, चतुपिष मय की थापना कर तीथ- 
प्रय, मरलनीव कू नेना मेती श्रनु्रह क, णमे जो ममोमर भे 
रिरानमान श्री मीमधगरि पिहरमान परमेश मो भाव प्रिदित, उनके च- 
गणा कौ मया मेती श्ननत जीर मृक्ति पाये, एमे घो भ्रगिहत देवाधिदेव 
मागोष महामह़ण महानियोमक महामार्थयाह मिव हत्या? विरद 
धार मरत ममरिनिी जीपरे प्राणाप, सरल पुति मन मोहन देन जो 
तिनयर परमर श्रगिननय तोत सव क्मी मग्टु, उनी मवा रह, उ- 
मरी पात्रा मिग एर्‌ पन दति व्यक मुद ठेव नच ॥ १ "मरा नि- 
भपद्दर>्रनर मा जुदरामा स्वस्पप्म्तु गत वम्तु स्य प्रतीपि तच 
भ्रात्रा सानिधपदरत्चह ण्न्तरएगपटनम्पर्भभ- स्म 
फि्वाि गतिति, उमेर मु मिभ, यागु मिन ध्वाद्धिय अगिनासी तु 
ध क भमिं शु चैतन्य सान दभन चिरि अमत. 
ण 
.' 5 चा भन सुमन का, वेनि युते री मुपा 
मना ममम र्ना पनदधव्‌ दता, अनर दर प्रि उपव म 
शमा 
र भ । 1 ८ भ नृन्यञममवा, शुम ध्यानप्नि 
व" प्रद पमार पार्यिति वरयत 


ममकितमूल यार्ह उत की ठप ५ 

यटि क नार पर्यदा के वीच, थी गणधर ब रिपदी दन पूेए, दा- 
दक्ागी फी सचना कीनी, तिहा जयाय जरं के कती शरी अरिहत छे, 
अर्थीदुवायीः मम केः करता री गणधर, तिन कु अगम कीतय, गे आगम्‌ 
गराग्या, मक्ठ जीव { टितकारी, मति पडता जीपने राम, सो 
धरम्‌, तिडा धर्म स्वरूप कै टोयभेल है, एफ रुद्ध व्यवहार धम, दूना 
निय व, तित प्रथम श्व्यवदारधमं सो निनागमोक्त शुद्ध वयाखस्पमि- 
ज्ञान पूर्वम, धरमरत्ति करण, तिहा दयाख्वलप रिपे ६१ ्रन्यव्या, रमा 
यया, > स्वरया, ४ परदया, ५ स््ररूपदया, ६ अयु्धटया, ७ व्यवहार 
दया,८ नि्यदया। तिहा द्रव्यदया सो जयणापूवक प्रति जीयरक्षा करणी, 
सो जनमार्म गा इरुधरम ? दृजी सेददया मो जर जीप कृ गुणप्रापण बुद्धि 
तथा दुर्मति नो पतनोद्धारण अतर अनुरूपा द्धि महितोषेशादिक मा 
मापदथा २ तथा स्वदया से अपना आमा अनादि कार मिथ्या अशु 
उपदे मेती, पगु भरदधानपूषक, णुद परद्रत्ति कौर कं, कपायाठिक माम 
शग मे प्रति समये, नानदिफ़ गुणवाते सूप माय प्राण हणाइ ६, एेमा 
श्री ज्िनययन उपरर ने वृ करि, स्वमत्ता जो प्रसत्ता परिहार रूप, 
शुद्टापयोगधारी, पिपिय कपाय मे दृर र्दे, शभायुभे उदये अन्यापक 
णहे, चेतना म्यरूप सनव ६, याक सुम दुख की प्रापनिमो कमौद्यफ़ ह, 
मनमहप विषाद नै, प्रतिटिन कमथ कौ विता रहे माम्बदया, 
इहा स्वर्या रूचि जीप अपनी चेतना ममारणे ऊ़ भिनपूजा तीर्थेयाया 
रथयाता प्रबुस शुभान प्ररृत्ति फेरि +, मिन गुण घ्रान घटमानं 
पृथ, अपनी चेतना तचायखयी फर, पुदरायरमी मिटाय॑, इहा शुमा- 
रम देखने भं मा ह, पिग इण निमित्त सेती जनादि चार मिटै, गुणी 
चदुमान म नात्मा गणग्राही हू, जरू जय गुणग्राही भया, सो ्ाणी 
होते, त कार्ण सय माघ बु ए स्वसूपदया परम माघन दहै, माधु भि 
नकन्पी रहम फ उपदेश देये, चचा ऊर, पूजनप्रमार्जन परे, मो स्व- 
दया की पुष्टि कं वास्त, हहा योग चपरत्ता कर्ते आश्रय हण, पि च्‌- 
तना स्रूपाुधार्या रहे, जिनानः परह, कशायस्वान मर पड, उन्नुङत 


म, श्रहाठनो पणा मिद, यर्म चये, उन के म्बदया क ^^ 
~ 


४ गटित स्योन सामस्ती म्न 
साक नहि मया ना ममन प्रतित्तत गुनद चरणारविद समता) प्रति 
नश्‌ नय प मवमस्यान चदता, प्रविनसयं चानन्द गुखपयाय 
दधता, पपा मषा नाण प्रमाण नयनयतप त्रिया फरता, प्रतिटिन 
यआमफीयाद्रामव-7 तानेतरियाभ्याम मेती दधु्रषम गुण वरता, 
ण्यागत्रमास शुदम्याह्ाद मती यनुगरना, सर श्नाममा दोष त्याग, 
एत मकिद्द नाम यन घता, परिरन्यणुद्र ण्ठ विध शी जिनां 
प्रतिदालयं दृमिषे धमरे प्रत्र, गिपिय स्तनाथी धरर, चतुथ 
गार 1 सागता पचि शुभमाप्रनायुत्त, पच मदाततर धृग्धर घोग, 
हु कये प्रम स्तक, सप्रथ भयडायम रहित, य्णिष मरम्थामप 
वीप नपेपिव बरगुफिर धारर, णपि यिधमे प्रतिपारन माप्रधान, 
एरादणागश्रन अथ पिम्नाग पाट रमि उत्यादिकउनरोतग श्रगणित गुण 
गणादकत गात्र पम पाय परम उपगारी श्रणदणमदस् शौठागरय घोरम 
सय गी प्रिद प्रलयार्यान धारा नियत नय कल्प विहग, मेता- 
खिद दाप राहत शुध जहर नाटरी, जा परी फमारी क्म्या, जात्ययत 
म्ण फी एर जधिङ़ पिक गुएग यारी, गरमिव समचित्त, युपर 
मयस सती नहि अपिर पित्त, परमगुणी, पम दयाठ, जगय॑थय जगित 
काग, मार्टपनि सी पो जम्रमन चारी, प्थ्यी की पर स्य महे, मधुक्ग 
दत्त म गवानी, तकाय री फे निरिधारी) गते प्रतिपथी, तथां अतर्‌ 
म॑ अर व्रह्म, तयामुतेमे आग जागते म, तथा दिवस मयाराय 
म, तथा पकारी मे जथा पडी प्रदा म, जिम क णकः प्रकतति ‰, रेमे 
युनिगत मतिर्‌ जीप कु ममार समुद्र तरण कु जाङे चर्ण उडमफ्री 
जान, स्वपरापगा, यात फे कारम मी पनर्ह पमभूमि में सव मिदि 
कर दाय हजार गडि माध वरते हे, या १ृ गु्तय गगी मर्ष्ट, उमरी 
नना मान्‌. उमक्‌ परम पात्र ददि सु पडा, उसका करिया क अलु, 
मानम कर, णम्‌ शुद्ध मायू हमारे गुरु तच र-इति व्यदरहयर शद्ध गुर 
त्प जप्रगय, +नित्य शुर तच मो गुद्त्मा पिना पचक हेयोपदिय उप- 
याग युक्त, पाणहार परडतिनान सा निरय गु त्य पीये, तमसे । घम~ 
न्ते मा कहीय अरीहत देपाधिलय वीरे परमेधर समयसरण मे 


समकरितमूल या तत रौ रोष धः 

¡टि क बाढ प्ल के वीच, शरी गगयरयदधारी ड परिपदी गन पूष, दा- 
दलाभौ कौ स्वना क, तिदय जथायै अथे के एता 4 भिहित छ, 
-शोटुयामीः मत ॐ कला 4 गणय, तिन कृ भागम कीय प आगम 
र ्रान्या, म्र जीय हितररी, रमति पडता जीगने राग, मो 
घम, पिदा धरम स्वरम दे टाय भट €ण्कद व्ययहार्‌ घम, दूना 
निव चम, तिहा प्रथम चव्यमहाग्धर्म सो निनागमोक्त शुद्र वयाखस्प परि 
नात पूर धरति फरण, तिहा दयारूप लिये हैर दरन्यव्या, रमा 
दया, ३ स्वदया, £ परदया) ५ स्स्यदया, £ जचुगधटया, ७ व्यबहर 
दया+८ निषयठ्या। तिदय ्रव्यदया सो जयणापूरक परसतति जी पर्षा करणी, 
मो नमाम गा यम्‌ ? शी मयदया मो नंग जीव ड़ रुगग्ापण पुष्टि 
तथा दुर्मति नो पतनेोदधारण अतर अलुक्पा वुद्धि महितोषेशवािक मो 
माद्या > तथा सदया सो अपना आत्मा अनादि गाठ मिथ्या यशद 
उफ मद, जगुर भदानपूर्वर, यणु प्दृतति कीर फं, कयायादिफ भावे- 
शख मे प्रति ममृये, प्ानदिक गणवात म्प मार प्राण हगार, ठैमा 
शरी निनयचन उयरणर मे बूम फरि, स्रधता ज परमत परिदार स्य, 
युद्धीपयोमधारी, पिप्य कप्य मे द्र ए, माघम्‌ उव्ये अन्यापक 
द, चेतना सह्प सएव दै, धाके एम्‌ दख ग प्रापि नो क्मौदयक $, 
मने ह मिद न वहः विलिनि कमय कौ चिता रह मो म्बदया, 
दहा म्वर्यास्चिजीय पनी चेतना समाएये ड़ सिनपूलला तीेयात्रा 
रथया प्रम गुमान प्रति करि £ निन सुण ज्ञान ~ 
रथ) अपनौ चेवना तचा क्त, पुदलापद्ी मिगपे, इहा 

थम देनं भं मा £ मिम हव निमित मेती अनानि वाठ भिर, 
तटमानस यामा गुगग्रही टव, यल जम युपग्रादय सया, मो 

हेष, त पारण सर मायः ण वस्सा प्रम माधने टे, याप 
नाली वद्र क उपना दय्‌, च्च इ) एनव्रमान वते, मा ९ 


यागी प्रिर बास, इटा योग चपठता करते आथव हृष्‌, पि द 
तरा सन्मुख, तिना पठ, स्यवस्थन मद पट, ८०६ ०4 
किन घदाज्यी पणार, ५ 
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? पमम्रदृतति ब्रघ्‌, उन के स्वदया क निमित्त 1 
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पटित उद्रोत सागरी मत 
भा माननी यपनी दया माफर जादे 2 तथा प््टयामाद्ू 
काय क़ नीप गत्ता क्ग्णी, जे कारणे मय जीय जौव्या चाहे र, उम्षे 
असप जपणासीपयदलमोड -युसयजीय दुखमा मयर 
चप, वणी क्री वाजि कटवा फे, सा पर दया किय, इहा नद्य 
गल्या निष्ठा पर्या नियमा रै, जर जिहा प्रया तिहा स्वर्या 
-ती भमना इ % तथा स्वनूपदया मो इदलोर परटाऱ के पृद्रल फे युम 
मी आगा म, तथादेवदिसमी करि जीवग्ना द), म स्वरूप्टया 
कलिय, दण दया मेती तुरत पटरटीर फट पे, पिण प मडक चृण प 
समागत, एमे इहा देगपने मे दया ₹, परण माय मा तिमा ५। तथा अचु- 
मरथदया मो तारे सहत -ञ्यर कमि कै, युनियन षुजार, तथा 
उपार यु सती ओग जीय दु आक्र ताडनारिपे करे रित्ताय्व 
भारी मे न्वा, इल देखने मे निमा र। पिण यमिम्य पर जीयटुखम 
हाय, तिन मेती अनु्रथ जो एल, दया वु प, प्राचार प्रमुख माधु भी 
अपने शिष्यीणप्यणी कु माग्खा वरणा चयथा पटिचोयणारिक् को, 
शामन ङ प्रत्यनीके कु ्रपनी राय सु रिचा चये, परचन्द्ि सीवकीमि 
पिनाण र णायन थिर फर, मो श्नुपध दया कटय ६ ॥ तथा व्यव- 
हाग्दया मा प्रिधिमागीनुयायी नयणा पदे, क्मयेश न फ, भूरे मही, 
सो =पयहार दया ७॥ नित्यतया मो शुद्धमाभ्य उपयोग में एकीक भाव, 
नभेगेषयोग मा -यभाप्र म एरता चान सो मिञ्मयदया, ण टया गुण 
याण चदय, निणई उदि इ =! इत्याप्रिरं जनक प्रकार ल्यास्यरूप 
ोवेनानपयक, मुम ? नियुक्ति > भाष्य ३ चृणि ४ वर्ति ४, ए पचागौी 
सम्मत, प्रत्यततादि प्रमाग्‌ पूर्वक, नगमाटिक नर रलो पूफ, नामादि नि- 
तेप रचना पूर, स्यादस्ति, नास्ति ग्रषुय सक्तमगी स्पख्य यथायं वितान 
पृथक, तान क्रिया, तथा निश्चय -यवहार तथा द्रव्याथिऱ पर्ायाथिर 
स्यादि उमय भ्यमे यथा चपरम सर्वितार्ना रत नय निपुणता मेति श्- 
स्य गि माये, उमय नय यम्मत त्मा शुद्र स्याद्राद्‌ श्यी चिनान प्म 
र -निद्ान्ताक्त नन » शील २ तपरे माना ४,ख्य शभभ्रयनि 
श्रग्त्न पो णद्ध व्यवराग घर्म काध्य, दमम नद्य धममोमआ्रामा 


ममदितमूर वारह तकी यप ७ 
क श्रात्मता सस, बम्तुम्वमाय पटिचानींय, जो आत्मा द्रव्य ह, सो शु- 
दर चैतन्यतारूप, मरयातप्रदेश, मूर, रोक्प्रमाण, मम पुद्र मे 
भिन्न, खड अलिपत अनत दशन चरिवर सुख र्य अ्नव्यायाधादि अनत- 
गुणमयी स्वगुणमोगी अविनागी यनुपाधि श्गिकारी, एेमा मरा ध्राम 
द्रव्य स्यमाम मो उपादेय £, इन से जो परिकण प्गपद्रराविक, सो म 
ग नहि भ्र उमका नहि । पुहलम्बरूप यथा धृट जो वर्ण गधरम फर्म 
स्प, निन के पाच पकार शब्द १ रूप २ र्म ३ गय ४ स्पर्शं ५। एपाच 
फ उत्तरमेद नेक ह, ए शब्दादि णक एक्‌ मेद्‌ वशौदि चार भेदे रह 
ह इन रोफाङ्ाण मे जो उजाला ई, तथा ध्रधेरा हे, तथा शन्ट जो उ- 
ठे ‡, तथा मर्रूपी वस्तु कौ पद्य &, भूष पड़े ६, तथा रत्नादिक की 
काति पडे दै, शीत पडे £, धूप पटे ह, नाना प्रफार के रूप रम सस्था- 
न्‌ घाट नमूने दमे जएय ६ । साना प्रकार के रूप ईंग सस्थान फी, क- 
सम तथा पदे श्राय ह, नाना प्रकार कफे र्मकी मजा है, तथा 
मं समारी जीय की देह मापा मनकी कन्पना,तथा प्राण मेढ चद जो, 
तया पर्यीपनि छह भेद इ,तथा हास्य रति श्यरति मय शक्र दृग्या,पुसनखती 
तथाउदामौी कदाप्रह दट लडाई काय बोधादिक चार, तथा शाता श्रशाता, 
उल नीचपणा,तथा निद्रा विक्था, वथा सच पुण्य प्रकत, सम पापग्रकृति, 
री मोन मज खेद तथा लेवरयादद्ु वथा छाम अराम यश॒ श्रपजश, 
मृरखपणा चतुरता ची पुरुप नपुसकं यद फाम चेष्टा गति जाति न्यादिक 
शरदि कम के पिपाक ट, मवे जपि कू श्रनुमय मिद्ध £, श्चीर मी मून्म 
पुल इन्छरिय मे श्चरगोचर परमाणु श्राति धके श्रनेक मेद अग्रहीत टे 
पटल ६, ए पुदत के मयोग सेत न्यास गति मे भटके है, इन पुद्रल 
कोमग मोड ससार ह, इन फे मयोग मे जीव के शनत नानेदणने चा- 
रिमाि थनत गुण मिग, एमी जो पुद्र द्रव्य की ग्ना ह, सो मेग 
स्वभाव नही पृदरल मगौ जाति नदी, पुन मे मेरो मघ नरी, पु 
मर्दय हे, य उपादेय नर्हि, तथा धर्मोस्ति काय द्रव्यभी जीव कृ 
तथा पद्ल कृ गवि मदा दै, क्था अधर्माभ्निकाय जय दर पुल द 
स्थिति मह्ह, तथा , द्रव्य मच आ भाजन श्रवगादनादार ₹ 


५ 


॥। पटिन्‌ उद्यत मागर्जौ हृत ॥ 

ड़ नय एुगतेय फारा चतना नधन ए न्यारदरव्यं तेयर्प 
नगे भिसगस्तरपन्यारा्‌, नथा श्रारभी मारी ओ दर्प 
मभा ण्यी तपनी भ्नमायमच्ता वणौ ह, ण मीमयद, ण 
सामन्ये पम नही, अ उन्‌ फो समी नः), मेरी स्यमागमन्ा 
धनप , भरा स्यमाय सम्पुय्‌ तान दर्यन्‌ चापरा स्पा, एअ 
पम मन अद्र, चेयण गुरो, नत, श्व्यायाध, नत दान ट 
भाठ उपरम, अनतर्कयोरिकि श्रनतगुणस्यभपि $, विनि की शरद्धा 
म पूवर, युणास्तरारफे स्प, निदानदयन मेरा स्वभा ह, ज्मा भ्रां 
गन्त स्वमा परगट रम्य यं व्यवहार नय स शुद्ध,ण व्यवहार नि 
मातरद्, मरय नो मेः स्बमाय मे रमणा सोर शुद्र स्वमाय ६। कपो 
नि उचत ययन च र रि, ' बदुमहासे चम्मो ° त्यादि भिषा 
एव, पतनापररनि "मो निथय धर्म कहिष्‌ उति र्म तचम्‌ ।* ए तं 
तत्वा शद्रान यो निकल वण्णिति सूप प्रतीत मो नम्य भि 
यदुकत मिदधान्ते-' निम्मक पायय ज जिणेहि पवेहय 1 त समिय २ 
एमे भेमे ग्रण्े' पादि, ते कार त्यां मरदहण मेती सम्य 
किय, उन मेती पिपर्ति वामना, एत सया श्चधद्धान, पप्रतीत, 
काथ भद्रान मो मिग्यात कान्ध, उम पिथ्यातकरा भूक भद्र चयार 
विदा प्रथम प्र्पणा मिध्याल, मो जिनगणी से परिपरीत प्रह्ये १। दु 
परयचन मिभ्याय सो मिन्यात्व कौ करणी पर २, तीना परिणाम { 
श्याव नो मनवा मे पर्यामभ्‌ परिपरोव गदाग्रद र, दाथ सरद 
री ३ चौथा प्रदमिध्यात् मो सनतागत भिच्याप्यमोदिनी के ओ क 
दल ई, उन प्न्धमिष्यात ऊष, ४ प व्छ परिपक्रि मे आरै, त 
परिणाम भिध्यात् ्टुय, अरर जयता मन्नाम पडे र, तपभमभिततः 
देय, ष्टा ण न्यार मिव्यात २ उसरभेद इस्यात ४, सो रिच वि 
मपर भरम जा शरी नियप्रणोत शुद्ध निरव उनो भर्षा कह, 
रज दमा श्चि गरयृख ना भपमयो प्यथ, शपर्मकु धमे कटै : 


तजा माग मे मयर मार्ग रूप उनक्‌ उन्मा व २ च! उन्मा 


पिषफादि मेन श माम ङ, ४] साधु जा मत्तार्याण मुशे परिगजमा 


ममक्तिमूलत यारह परत की ठीप द 
तरण तार्ण समर्थ, काषटनाप समान, उनङ्‌ असाधु केह, मो पाचमा 
मिथ्यात! छठा जे माधु श्रारम पररह विप्रय कषाय भरे, लोम म- 
गन कुयामनादायी, रोह अथा पापाण नाव ममान, एमे जो अन्यर्मी 
नथा बुसिंगी उन कृ समाधु करै, पै मू निवार, जो आप दोप भर 
द, सो श्र डु निददोप फरगे कैसे, जसे आप टारिद्रिश्नीर डु धनपति 
फाहासु फसा, ट द्य मिष्या } तथाजीय ठु एद्रियादिकि भृ 
असीम स्री भाने मौ सातमा मिथ्याल, । आरमा यञीय जो काष्ट 
सुरणाटि उने चु जीव करि फे माने मो श्राटमा मिथ्या । तथा नवमा 
मर्यं जो रूपी पदार्थं उन दृ रूपी क, जम अस्पी सपर्गान बापू 
कदे, जो अस्यी ह तर एर क्यु ‰, एेमा मिचरि नदीम नयमा मि 
व्यात्व, । शमा अरूपी पदार्थ ङ रूपी फंह, जेमे क्ति मे तेज का 
माला माने, यर यू गिचिारे, जो अर्पौ बज तो तेन क्यु निजरमे आया, 
यह पिचाग न परे, मो दशमा मिथ्यात्र{ एव दण मेदे है, तथा+ पाय 
भूल भेदै, मो छित ह, तिदय प्रथम श्रामिग्रहिक मिथ्यात्व, मो जप्- 
नी मति मे ताया मो माचा, शौर सड । ये परीचाकरण फी चाह न धर। 
शुद्ध मुद्ध फा खोजी नदी ॥ १ ॥ दूमरा श्रनमिग्रहठिकि मिथ्या मो 
मतर ्ी धर्म अन्द मब दीन भत है। मयही कु पदी किमि क्‌ नि- 
दय नदीं। इन्द थमत श्र मिष एक ममान गिण्या ॥२॥ दाजाभ्र 
भन्ति मिस्यात् मो जाण करि जूटा गो, पदर आपर्ं अज्ञान 
मेती पट भूल पडी, पिपत पररूपणा करी । तय मामी जीव कटं । ए 
तुम भिद्धान्तं पिरद थापो हो । तुम मूलो हो । तय उमङ हट अप । 
उन मेती कुमाति क्टाग्रह इयुक्ति फर श्चपना पचन रखरी की अपेक्ता 
फर । चूाप्टततीभी न मान । ए जीव विराधङ्‌ बह मर भम ॥ ३॥ 
तथा चाया मशपिक मिघ्यात्व, सो जिनवाणि म ममय रास | इनदर 
पन अन्नान ठप मिद्धात फे गहनारथं मे पयर न पड । तय डगभीगता 
मयु होया ॥ ४ ॥ पाचमा अनामोग मिथ्यात्य, मो अजाणपती 
कष्ट ममि नदी, रथा णकेद्रियादीक लीग कू प्ननादि काल ग्या ई 
मो अनामागिक्र ^ „हीये ॥ १५॥ ण्य पनरे मः । श श्रौ? 


॥\ टिते उथान सनी क्रत 
चल शिर । तसि, जङत्त टव गुर पय प तीनू प्रत्यक ताव 
न्मम ६॥ ? 1 निरा लासिकिटेवगतमा ज देय गगपसु भर ह। 
एकप ग्रान सय, णक पनाम तथा विमादिफ पिासम्‌ मगन 
>! यप तार हियः दाव मे यर र| पनी प्रभवाम कमी नाही 
र| हण ग माक र ‡, सापचभाग पचद्वियवथाप्कि चाह है । तेम 
लद माय ए, उनका क्या माम यग्ययाग ग्रनेकयत दिसामयीक 
मा जीरक सयग मिन्याय | इनक जनेकं मंद) सो परिष्य्तम 
सारि प्रम रतम यणा ॥? | तथा नाफिर्गुर्गत मिथ्या, मो 
णा दरा पापन्यानफ म मरह । नयपरिधि पण्परिधायं गृहस्याध्रमी, 
प्रन गुर्नाम वगत} मो ये अरल्गी नयनय भेर करे भेग्व पार्य 
ध्ाटयर यरा पर्ग्रहत्याग फर । पै जम्यतर प्रमि ्रोडी नहीं| श्र 
कारि भि मिरी नही । शुद्धनाधु की परह्वान नटी । उनङ्‌ गुरुर 
म । पहुमान र । उन यशुद्ध उन दीय | उन म॑ पर्मपावर यृ 
पै । रो गुस्मत मिथ्थात्य ॥ २ ॥ तथा लिपि पयगतमिश्याल, मा 
नीना मो उह लौकिक पुद्रहिपर मुग्यी चाह मेती नेर मिभ्यातान 
ल्पत लाक पधिनि, जो सयानो, स्नाय वन, गणनाव्‌, नागप 
चमी, मोमप्रदाप्‌, मामत, युधा्टमी, होक्ती, देण प्रषु भतपय 
लामटयी शद्धा मेती आरा । द्रव्यव्यय कर । वुपाचयन दीय ।मो 
हार्‌ प्रन मियात्य ।॥ ३ ॥ तथा लोकोचरनेयेगत मि पान्।मा 
ट्य ती यदित धर्म नाश्रागर पिधोपमारमामर परमेश्वर पगमपूदय मप 
स नपपिगहत, गुद्धानगजनता २ स्वापिना मति साधयिष्ये प्रतिमा [पनर 
इन मर्म पृद्रीङ् गुसनी चाह ध्र मन । मग काषहायगाता वरदा 
पूजा दर्मा, एवादिर चलाड्गा, दरा कस्गा राति जम्ेगा । भ्र 
यतिगगक मनि। स। लाकर उवगत भिध्पानय, उहा चितामणी क्या 
ताम कर फाचन्ड मागणासा अयुर्त, मक क्मान्यं प्रतान नही 
साभूनामरर ह, पुण्यादय पिना फोहव्वान्गसय नह्य, फार निर 
अनन्व क्र पुर गम धर मान मा लेरोत्तर न्वगत मिथ्यायं ॥ ४॥ 
तवा लपतत गुन्गत मिभ्यात, मो ज साधुक वेपधागी निर्गुणी निन 


ममकितिमूल यरह उत की दीप ११ 


पचन थाप, अपनी मतिरस्पना करित अरथदेदाना अस्य । मूपा 
चि पम उिगी उत्प भावी । पिन इ गुरुदुदधि करक बहुमान क्र 
तथा जौ सुमाधक गुणी तपस्वी चाचारी ग्रियापत बटव तिन इदलोक 
की चाह धरौ धदूमान क । णते युणीकी हूत सेपा फरगे । तो ५4 
कौ महिरयानी मेती धन रिद पारगे ।फने ऋियखुससी उच्छा धरि मान 
भै लोक्त्तरुर्गत मिथ्यास्व ॥ ५ ॥ तथा लोक्षत्तरपपगत मिथ्या । 
मो कल्याणकाटि प्टिन युनानिफरी कामना करिकं श्राराधे । सो लो- 
कोत्र पर्यगत भिथ्यात्व फटी । एव स्य मि-यात्य भेद इस्वीश पमि 
हरू । “उनपरै एतला आगार । जो बखरी परपरा चली श्रई ह्य, गोत 
वृरदेवतादिक फ पूजाशनर दीपपूजाप्षुख परिगदादिककर्णीरिवे जो फर 
णा पड उनकी जयणा । ये उन्‌ श्ुभकरणी न जाणु । तया गुरुत्व म 
दुगुरु --यपिगी नाह्मणादि को लोकि व्यद यस्तं जो मिवाहा 
रि जोड परण उनके शरधिकरारी ह । परपरा अपनी एति रगी 
इ । यू यकर अणीय देवै | त प्रणाम सगणा पड । फू उचित 
देणा परं । तथा सिमर मिध्याली गाजगगीया घर रपि । उनकै गुर 
श्रमिं तम धह उनर बहमान प्रणाम कद तम उम मूलाय सु शरजरा 
र्व हुमा करणा पड । तथा निणि नामाटेसाटि अफमिधाप्रपुल 
आनीयका हतर सिखाया ह्य । वै उस्ताद ब्राह्मणादि हृष । उन्‌ 
बहुमान करणा पड । भगवि करणी पड । अन्नाद देणा पड । उ 
नक श्रागार ट । उचित व्यवहार जाणी ए सयं करू पे रमदुद्धि न करू । 
तथा मिव्यासी का योई लिक बार ति्िार आदे, तय उ उच्ययाषि- 
कारणे कट द्रव्यारि माग अर्त । मिथ्याली करूष मरौरसदिक रिक 
धमदुदधि मानि ६। सो मागर र आं, तय शासन निदा मिरानरै फी 
युटि धरी प्राघरु, प सुत्रतरी बुद्धि न धर] चोर भी फट बुदिगी कृ कोद 
ठा दाक्तिण्य भय प्रषु कारणं यहूभान श्रयया दान करणा पट, मो 
केयर रोकग्यगहयाग । तथा शासनहीरणा फ स्वातर्‌, तथा देप मियय 
कौ खातर सोस्चाल करू । उनम धर्मयुद्धि न ध। वे मय मसार खा । 
खि । तथा म्बलिसुीदीनायारी केयर बेपधारी उन ्नासनर्मिदा ~ 


१ टित उत्त मागरजी डत 


तथा सनद सर मिटारण प्रणामादि य्टमान करू । एटपरपगगव्त 
पिद अनदयारि जयु} नमाम मे दिगी श्ौरर्यन मे याचना न द 
पम्‌ र तग ह| उ द्राग्‌ गुणङर दणा | नथा हयीनाचारमे भी जोश 
पद द तिमे पर पणा सुगणारा उपगा दं ! जिनम शाप 

शाद्‌ सुगि ध्रा, भनि सलि, उन उपगाग्युदधि धरिकं पद्ण नमय 
मन्पान मन ह्धमि ई करु । अपनी प्रक्तिपमा् सेय करू 1 पदे उपरी 

प कम्य गमी मान्‌। पर सुमायफ गुदधयुस्तय ररी मरह नरी, उप 

गार यन धमी तँ मिन्याय परिरं ममङिति शद्ध घ+ इति न्यव 
=, सम्पक्वम्‌ श्म निनिय ममामित सिसिर, माजो पर्वे निदे यु 
पम वदवम्‌ लिय, वेतवकी पिचारणा क्रतं निप्यन्न स्वल्प मप्र 
मतत्री नय गेर्बना निश्वयदय ण ्रपना आत्मा जो ट | तथा नियय 

गुर भा अमना आत्मा] यात्य स्व सषाप्यागी ग्रासा हु ममामी 
त) भाव प्राश्रता जो । इम वास्ते श्रात्माज युर्त्व ह} तथा 
निभ्रय धमत भो श्यना श्रात्मात ई। ञे कारण धमे जा वस्तुस्वभाव 
मै उन नोया। ग्र ध्मा णत धर्म जो तच्चरमणता शपणे स्यस्पम 
नता । मयमाग जो जती यत सनम श्भेदो पयोगी उनकु एती 
यग्बत, मे पग्प ठ सौरो ्यामक्तं खोनता उष्योगी सरीरा ष्ट्य उमृ 
शुढनय घ्री ज कह । स्त स्वधर्म अभेटपयोगी आत्मान भर्मरम कीय। 
भरर नृम्तु वस्तुगते शुद्धम्यल्प रमणता ते स्वगुण ह, अर स्वगुण 
मोघम ते भणी घम्‌ मी ्रात्माज ई ण्तरं शुद्ध सम्यक्व द्धा त्‌ 
दुध दशन निथय सतती, तथा मम्यगूशुदधात्मविनान मो निधेयगुरु तथा 
न्यरमणता श्रात्मासयह्पै भमनता ते निश्चय ध्म ६ । जे कारण देवदशंन 

मेती अश्म पिर । मगलिक वै ।गरहपीडामिःः । मनोकामना मिद्ध वै । 

स्पृ समक्ति पि मिध्यात्च श्रु अनतानुबधीरूप परम श्रयुम मिि। 

अपुनयघकरूप -दानप्रािरूप मगल द्य । कुमति कदाग्रहरूप ग्रहपीडा 

टर । खर भाम निज रूप मनकामना मिद्ध छ्य ।वा कँ दशैनप्रात्नि मो 

दैव ह । तथा गुर भिलरी्म भार मि । दित यता, रदस्य पपै, त्य्‌ 

अस्मयिनान मे मिपिय एमाय भ्रमण भूलि मिटे । तस्वरभणरूप परमित 
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पा । ममता महज उदामीनता ग्दम्य जाणवा वास्त हानी गुर ६ । तथा 
धर्मक मगमेती दुरति मे पडे नहि। दिन तिन्‌ अधिक आधर मोमाग्यदि 
ह्य । सये तत्यरमण धरम्‌ मती परमापधमणरूप दुरगति मे पड नद । दिन 
दिन धमर यरुणौ निर्जरा द) ते अनेकयुण प्रगटस्प सोभाग्य पि । 
हमराम्ते स्वरूपोपयोम मा धर्म इति निथय मम्यत्तव मपूणम्‌। 1 दिवे मम- 
कीतश्यी करणी जा मो दिग ह। नित्यप्रत्य नी योगाः अर छती 
श्तेः याटथाट पिना श्रीमिनग्रतिमा जहार ।न मिले तो पू्मदिमि यन्युख 
शरी पिहरमान र्ठ मुव उपयाग रान त्यरद्न रख । रोगाटिकाग्यौ 
न धाय उमर गार ह । लहरी दश्त आणाठना चरी है ।मोन कर! 
तमार पान फल प्रु नही माड ॥ ? ॥ प्राणी मही पीव ॥ > ॥ भीं 
अनन फ ॥ 3 ॥ जती प्व चैल अदर न लन्‌ ॥ ४ ॥ मधून नही 
नेत्र ॥४॥ भयम मादुनही॥६॥ पूष कही॥ ७॥ लपूर्बीती न 
करू ॥ ८ ॥ पडी नीति न ऋ८।॥६॥ जरी मेद्‌ नही ॥१०॥ प 
दण श्रा्यातना श्री निनमदीरस न कं । ओरमी नौरादी ८४ आणा 
तना जे! £ । उमर दालन जीप मे चाद राख । मो मती त्यी आ 
साता न छै 1 माम प्रव मेगर्स परल चाद । माम अर्यं फए़लाटिक 
पिनाक चदा । मास प्रत्य धतादिक मेखमृय चाप । वर्प्रतयै जर 
सृण पाच अथा टश चार्‌ । पर्षमध्यं केशरे चरन यरास मीममनी 
रुव पूनानिंमित भभू कीनि द्रवयूल जतो खर्च । देह निमिच वर्प 
धृष मरम बदरू चद्रार्‌ । वक्र य -ष्पफारौ मचः प्रकरी पूना कस 
"भ्रव । मग्र माधागणद्रव्य सर्चू । इतनो, वरपप्त्ये प्रानदेतु दन्य 
तनो सबर्ू | नानमामरग्रमिं चस्चू । दिनग्रत्ये नरकाग यारी आत्मारे हेत 
वधी गुणव, नगुणाय तो आग पीर करि गुण पचा } रोमादिकारर 
न गुणाय नो तेदनी जगणा, दिणयत्यै छली ममर्थाहये प्माते नयकारमी, 
मयाङरष दुिहस्पचूखाण रू । वाटषाद गोगादिक कारये न धायं 
उमङ्ञा भगार, वरप्न्य माहमीयन्छल मारमा जीमार्‌ । इण मति मेती 


समिति पाप । उमक पाच निचा जो ट मा राद्‌। मो निद &-परिरो 

= सित ध 
सङा विचार, मा चिनपचनऱ गभीर गहन भार स्थित दिर शका 
न्ह धर, ण क्य होय मनम्‌ श्यता नहि । मन मेँ दिगमिगार ^ 


0 


४ पटित उद्योग मोगरजी क्न 
तयम हिनत 7 इमी शप्र तो ओर दिनकर पष्टुवाषृ । मास नियम पीर 
ममयर प्यद्र। परपमजियमरयर वयम्‌ फेर पहुचे ।ष्ष्यु 
ङि ज्यार भागाः नि मास पर्प नियम तर्‌ जागे मौ च्यार व्रतम 
गर मति यजताय सलौ साफ जडी जायार ममजी देखा ॥ एकी 
ह यययष्ण] किरि स लिकौ । इहा सो धारणा कर्णी । इहा मै प्रतिना 
श्य पिरि, ।इममाना यीच मम्य्तसमार्मका कथन सो जणणा। गाधा 
५१, सह टय वायम सुमाहणो गुरुणो । पिनपननन तत्त इय सम्मत 
भर मा॥४॥ ॥ 
धि स्यापार्जनपूर्वस्मम्यत्तसपीठिर इणरीते यादरवी । 
यध वारह्रते टिम र । 
परपर प्रासातिपतािमेण तते 1१॥ द्वितीय मृपायाद पिरमणं चत ॥ २ ॥ 
तताप श्रदत्तारानप्रिमण नत ॥ > ॥ चतुरं मरघचर्यं यत ॥ ४ ॥ पाचमा 
पर्रम जत) ५] पष परगम्मिण यत 1) ६ ॥ मामा मोमोप 
भागम तते ॥ ७ ॥ श्रष्टम अनयठडपिरमण तत ॥८॥ नयम मामा- 
पिङ्‌ न ५8 दशम्‌ देणप्रगाफैक तत ॥१०॥ इम्यारमा पपधोपवाम 
रूप नत ॥१४॥ वारमा ्रतिधिमगरिमाम जत ॥ १२॥ ए परारहनतना 
नाम जाणा } हये शृरप्रागातिपात ततस व्यपस्था सिख ६। 
षिव प्रथमतरत धुलग्रायातिपाते तत, तिमे दोयभेद र १ एवं द्रव्य राणा 

पिपातयत । दना भाप्राणातिपात वत । तिहा द्रव्यप्राणात्िपात मो पर 
ओय आपमरीम जाणिर्व जयणापास) उनः दश दरव्यप्राणा किरा च, 
उगार। मद्रय्पश्राणिप्रात तने रहाय, व्यदहार दयाहे। तथा भारप्राणाति 
पातस्रानजा अयनाजपि स्मरे वमि पद्याह्वादुभ्व पात । श्पनाभाय 
माण जो नान दशना उमस मिप्यात्वकमायादिक श्रशुद्प्रय्चन मेती 
परतिच्तण धात्‌ दये ह, प्रतित्तपणै हणायै ह ! मो अपे जीय ॐ परमेशि 
मती एाडायण रौ फौकर करय तिनरा उपाय जा आत्मगुणरमणता धँ । 
परमा्ररमणता तार शुद्धाषयोग यत्त । उदय अव्यापक्र गह । एकष्वमामर 
म्रगनता मा ममस्त्‌ समि उन्छल ग दमाधणख रे । प्त मष्ट पर 


४ 


ममकतिमूल चाह तत पतै री १७ 
भाव एता निमारी स्वरूप सन्मुख उपयोग मो भाय आणातिपातंत्रत 
कटिये निश्चय दया पण॒ एहिज है । इहा थृलगप्राणाततिपात, सो धूर 
फहिये, मोटा निजर ज पमि थि) रेते वसीय उनके मकल्प्‌ 
करििन हण । इदा हननकिया चार प्ररारकी ६ । एक श्रालूद्ीकर 
हणा ॥ ? ॥ दटूजी द्कर हणणा ॥ २ ॥ तीजी प्रमाद्कर इणणा 1३॥ 
चीथी सफर्पकत दणणा ॥ ४ ॥ ए न्यारूफा अर्थ, आङ्ट्धसो जो 
निपेधीं यस्त उमदु उत्साह मेती फ । ज्यु आग्वा जो माराई फठमा 
शुडथान करणा, जो हरी मोकनी हयै मी उसका मडथा फर खासा नही। 
उमकी चाह धरि कँ मे आदद दोप ॥ १॥ दप आृदटरौ उन्दुर 
पणा मेती उमत्तपरी मान धरार ठोडर मो हिमा मो दर्प हिमा 
ज्यु गाडीघुडबिधोडाप्रमुमय एकएकमौ अभिमान धरि दोढपरे, यदमी 
पम्ीदपहनन क्रिया दृजी ॥२॥ ठी आदद प्रमाद, सो काम 
मागर वि तीतर अभिरापतै जो हिमा रर । ल्यु कद मदारीकु यसा- 
दि जगी हिमा करि पधी गीली माज्ञम प्रघुग्व चवि, मो आवृही- 
प्रमाद हनन क्रिया ॥ २॥ चोधी क्पर्दिसा मो आपन प्र कारण 
रभनादिक करे मो नाणवी । इदा भरावकढ़ प्रथमर्हिसा तो न करणी ज, 
जो रत्िकरैतो भी जया सरे । ते मारे ददा सफल्प करी दुद्र 
तथा दषेकरी मनी न हण, ए चटी जाती हे इनङ्‌ मार एेमा सकस्प 
कर्णि णे उमढु दृधी मक्स्य फटी । ेमा मरुन्प करिव 
निर्पगध नि छारण ने हणायु । कारणे श्रम रथनादि ग्रहस्थकरणीय 
करता तथा पारणे पूरादिफफे शरीर जीवोत्यततिका श्मौपधादिकाम्य 
जयणा । घोडा वर प्रमुख चारकादिक मार्येसा भगार, श्रौग पेट 
सिम गोट वा पगम नारू देश भापाये याला, इरम चम्मज्‌ प्रषुख 
अपरौ शसम उपम, तथा मित्रादिकं ई श्रीर स्वजनाटिक १, शरीर- 
विपे उपक, तिन उपचार करा श्री जयणा । ञे कारय साधू म्र तो 
मूदम गराटर दो जीपी चम स्थायर दोलु मेद जीवती नवकीटि 
विशद पचखाण मेती ईिमाका त्याग ह  इमहेतु माघुदु वगिविश्वाकी 
दया ह, अर गृहस्थ कृ माविश फी दया हं । मो किम तसे तिमका 


४८ परित उद्यात मागरजी क्तं 


पिम छि । माधा | जीवा महमा धृला मकस्प्पारमभ्रा तथा 
दुिहा, स्वर निगरण मापिफिखा चय निरेक्खा ॥ १॥ 

प्रथ, सगत सपर दोय मद गर, एक वारर, नजा वरम, तधि 
शर्म अन्म बग मोयभगप | तेमृकष्मरीदहिमा नही ह जमा 
गा ततय गरो तादश का घात ठगवानदही ह । निन्द 
समप एनी नानि जीप घातफा ई । इम गाम्व बदा मृकष्मणरः 
ष्व गु पी पणी थति यायु बनम्पतिर्प धाद्र पाच थाक तिनद्‌ 
तर देप । रर स्पूठ नो दरि ेड्री चष्ट पचदरीरुप ण जी 
गृठ च द 1 निन्त म जीप आर । तिन सय ्रिर्रण शद्‌ सुं 
रा पर । तिम गात सश पिशा दया पुनि ६, अरं श्राव मती 
तौ पाचधादररी दया पल ण नही । सचित्त आदहारादिकारण श्पण्य 
निच । गिम वास्त ट्ण पिधा गया, अर्दणमिथधा गदा ण्तर 
एकं म जीदरीदयार्ही | सोमी नेप मद, एफ मक्ल्य, टुजा 
जारय । गिदा आगम करि उमनीयरी विसा होय जाय । मो छोडी 
नष्टौ जाच दम यास्त नेय दाप म णक मक्ट्य हिमाका त्याग, 
श्र प्रारभ हिमरी ता जयणार। ते कारण फिर) दशामाहि ठ श्रा 
सये । पाच परवा रै । एतत्त सकरी श्रमजीय न दृणु । उनर्मैमी नेय 
भल जीयरै। एक माप्राधी जीय दै, दूना निरापगधी जीव ६। 
तिहा जो निरापराधी जो जीय ह पिणत नही हृषु, जरू सापराथी जी 
दणनेगी ताजयणा ट| ते करणे मापराधी देया श्रावक नेती मदा 
ममम पठ नदी ] जे कारण घर्मं चेर्‌ यदा ह 1 आपनी चीज लेता 
्। मो पिना मरे कृटे छाड नदी, तथा श्रार छपनी साम्‌ श्चन्यपुण्य 
अनाचार मेवतता दमे तो उन तस्दी दिया विनान दयो । यह मा 
पएरापी रहीये । थारभी क्वही राजा श्रलेगामे युद्धम गय थक मग्राम 
रणा पडा 1 तय आमि शसराटिक चलने नही । गला शत णस 
डर, तम पि डर यद रास्ल मापगधीकी मर्या नष्टे । त्र 
जर पाच विशवार्मेमे आधरदहित मये | बरारी श्यलाई रह सकल्ीनि 
निरपमधौ जवङ्‌ न मार इतना रदया,उ्यमर भी दोय भेद है] मक्ल्पीन 


ममङ्ितमृ यार्ह उत सी टीष ४९ 
निग्परधी जीपतर न मार । णऊ मापेच्ती दूजा निगवे्नी, तिहा मापेत्त 
निएराधी जधिफी दया श्रायके न पर । सो क्यूमे। कह टै । प्रावः 
श्राप घोडे परडगीहर रथगाडी रुपी जमयारी कै ह । तर प्रोडा 
्रघुर्पर प्रद चायरखा आर ठमत्रता ह । इहा घाटे यखदने ग्या यप्‌- 
राध क्रीया) उमरी पीटउपरैतो ची कहै । उम जीर छ्रीरफी 
मामाह री तो फुट खयर नही । लान ई, कै दुल ई, उपर चनी 
धटे, पिर उम्‌ गारी रषु देक महै । ण भी निरपरापी तथा 
शपते अते तथा अपने पुपर न्याति मोती निमिते मम्तक्म वा 
करान फीड पड ६ । तथा श्रपनट मखत दाम दातत रौडा ६। तम 
उम इरा यास्तं कीडेफी जगा श्प ठमायणा पड । तय उख 
जीभ क्या अपराध कीया व तो अपनी योनी उन्पति ठोड पायरी कमेक 
जाधीन भय उपह । कलु दृमटाड सेनी नाहि उपज टै। तो धै श्र 
माधो नी ह । तिम कार्यौ निरपराधी जीपकी भी हिमा कारी श्रामफ 
मेती तजी न जा । अर चागयगीचाम गय धके फुल एर पान गन्द 
प्रुष चा प्रमुख दणी अथवा फल परल तोड लीया इम वास्त अदां 
विश्वा सीचिजाधागया तसया रिशा रद्य, *इतनी दया शुधभ्रायर क ई । 
णतल तमजीपे मकरे निगपगध कारण पिना इणु नही । पमी प्रतिना 
मई । वे प्रतिना शुद्ध जय रहे, जिहा ताहि श्रपनी शक्ति पहुचे । तिहा 
नलर ठग न ऊर । निरथपमण न रह । ग्म कोई जीयकी परिगधनाह्े 
णेमा उपयोग न दाडे ! तथा यर्म श्राग्मकारप लक्डी मोतं प्रमृख ल्य 

ग श्रारी रकी होय । मद ब्ूली न होय । तिम अती जीपन पई, 
रमी पकी मरक हेय तो मी गमोरा सम पडे । तम पुजी किक श्ञाटस- 
टक कर्म जलादि । तथा पी ते मग प्रसुव रमभरी वीजे भाजन 
जवना स गस । मुख मन्ध क्र स्ते । सूक्ञ रफ महीं । तथा चृन्दा उपर 
पणिप्र विका उपर चटआ बाधे । तया नाज खार्वकृ त्यात मो नमो 
व्ययि । अथया गर्त उपरफा धान ल्य मो मन्या मूल्धा 
नेष्ट फो जीर म नरग्मे न्व देया ल्यप । दथा पाणी छाणणैका 
प्रतिप मपरीढमो रास । पष यष्ट पासी उणा तथा वु प्रहरत 


५ पडिने उयोग सामयी जन 
पाक्त उरतिटप तितत मारी -कसी चपयारी नकर | निहा चे 
पि उयद्रत्-य दय तव्य | तथा दर्मराप हूय प्रमकाय 
न्यदा ज {1 कनचाप नदी । साग्परपूखका जीय । निम 
र्ण 1 = मत्या उन एषम नरम जटरौयानौ नातमम 
ग ला » 1 1 प्य वृप मडामेनि विदत वय नही कणु 
५ ५ द 1 ष्क्‌ गय प्रु य नदी) काट पदु पानि 
८ \ रथ, 7 दम मान कत नही । परी ृहारणी मीमीग 
7१ 4१4 दत नाप कठोर मेती तीव हयाय | दोपन्यार भिरि 
४४ म तेद मषा कर | स्नानात्कि ददर पानीमिनदक्ग।मर 
"ननमा १.। उपम भा भदान षामोगी नी चाकी उपर यटकम्दाय। 
दनक पमी माननम सक छटा ष्टा गेर दे | सिहा नलक मिगगमी 
पष्य प. निदा तक खर टार उेमद्िफ षटु प्रारम व्यापागन फ 
पिमा तफ भी गाते नदा घस जृख्नकाधोपगहोय, घटी उपग्ण्य 
नी । धिन पूतन प्रमार्वन क्षु प्रिया फे नही | री मोगया पराणी 
सलाम नहा । दीपवती प्रगुल चट, मो जतन जीरा गनै । 
निम आवनयेगप्रयुव पन मेती पनी पपाद, मुषफी साल गिम लगी 
ह्य माप पर्णी हयाय फरकेरर्भर नक्ी। पमी मणलैका महमा, 
रीना ५, निणमेती जयबोग सोदीया मे| इत्यादि च्यवहार शुद्ध उप 
साम प्रवतत । उन्‌ वकष सुया ग्ध्व दया पूरी की ६1 इमी तनि 
प्रथम तत शुद्र ह । +उमर पाच द्रतिचार ६। मो लिखे ई। तिहार 
थम च अनीचार, मो गुर ग क्रविः अपने जोर घरमे! निरयण गा 
याड प्रघरुल 7 मारे चरप्र मा पलो अतीचार ॥ ° । दूजा बधश् 
तिरर, म गाप वल नद्य वाबरदतरपुव निङ्‌ गदर बधनमती बाप, 
लीप जत मन्धते अनिद गर प्र | नीची मुडारह, वे विचार अवाद 
मनम उर4, तथा गदरव वाध्याहूय 1 जृ जी श्रङती पय 
मम्‌ ह इतनम्‌ अगनि भय मा । तव सितायै छुं नही । त बहजी 
की विरायना होप । यास्तं गाह वधन भी अदीचार । तिम वास्तं जा- 
मरं रीं पन पाच । गुनहगार को मलुष्यङ्‌ मी निभ निपट गाद 
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म्य तिहामी श्रतीयार नधरा दूजा लाश ॥२॥ तीजा विच्छेद श्रपतिचार 
क । वेल प्रयुख दतर कान छेलपे, नाथ धार, पु्पत्वपणो भिरे, 

अग्मी छेदन कर कराय । मो तजा ्तीचार खिच्छेट जाणणा ।३॥ 
नोधा श्रीचार श्रतिभाराग॑पण करै ट । जो बेल सुतर उरं सितना 
यरातारङुनमान प्रमाणा मरक रीत द्वै, उनमे जादा मर, मो अती भारा- 
रोपण अतीचा लारी । श्रायकता छफडायेलप्रमुब जामा मी, मदाष्टि 
तिम मेती पाच शेर नण णेर कम मार मराद, तो तरत शुद्ध रह । उम 
भी जानपग्क्ी चली ममर्था उतनी नही £ तो पिफ़ मती उल 
ज्ञानपर निले स्मनोर तो उस्न गाणा घाम दाणा री खयर्‌ 
तेवर, १ णमाने पिच, जो लोक सम डास्ते ह ओता, तितना हम 
मी डस । मृत व्यदहाग शुद्ध, ण्मा न पिरवा । तती ह्यय मो दना 
रल फरण व्यया ह । चोथा श्रतीचार अतीमारारोपण ॥४॥ पाचमा 
अतीयार मति पणी मा पढे क्रमौ जिह) जे। परेल षोडर्स 
मतान माफकं ग्वाणा पथ सेर, कम क, श्रवा श्मेर कारमं दें । म्बन 
दले ल्य । तय अतीचार लाम | श्रथव। पिमीफी दृति श्राजीतिका 
वधथक्ग्णीमोमीहनतत श्चा । श्रर् भायफ्फ ता दाम दासी चार 
टि प्रमुपजा अप पि जिमी जयीविका ठगी दुध उमफी वधर्‌ 
सफर पठि मोजनार्कि पतिर तो तत शुद्ध र । ए पाचमा भात 
पणीफा प्रतीचा ॥ ५॥ ए पाच श्रतीयार श्राचक्फे साणणा पिश 
मदिरया नदरी 1 

ति श्रीदाटदतरतमिपरण प्रथमग्राणातिपातपिरमणयत्‌ उद्योतमागर 
गाणिना कव भाषा मपू्णं ॥ १ ॥ 
जथ दृह्य! 
शरी श्ररिहतादिकं समर्गव तरिकरण चित्तशुद्ध लाय । 
द्वितीयवत विवरण सयु मृषावाद जिम धाय ॥ » ॥ 

अय थलमूपाबादपिरमणनत रहा कदय । भूल कटय मोटा, मूपावाद कही 
जहका गोटा, तिमकता तरिसण कहत छोडणा, तिहा शृल॒ग्द पूर्वर, 
भूृषापाद जरे ब्रोखणम्‌ श्रप्रीनि पै, अपम श्ये. धर्मी, 


२२ परित उदयान गागर पत 
ध्य पह फ चपर पचा प्च ष्मा सेट न योल ¡ थया वृत्‌ 
म्न भात गने पनाप्रर परे | चनेरमुणी उधती स, गेरधुनरषयौ 
या -नर्गुमा न्यपग पिणि चिम तिमोन क, उनसाता 
याग मां ल चिस्मयत्रत उस नयभेद्‌ ह।णर' द्रव्य प्रपा 
\ शाद तयार । लिहा द्रव्य शृपागर मा जाणते अजा पििगीव 
वद, ठ ॐ मारि द्रयमुपागत।न्जामापेप्रपाप्राद्‌, मो सरृलतपरमाव 
पूलायिफम (व्च बुद्धे ्रपना नागे, अपना ङ । राणदपयृकत कर्णा 
टिम प्घुद्ध गया सन त्वागमपिस्द्‌ भाख, आगमार्थं दिपाच, उन्म 
फर, दयु समद । सा माप मपायाद र्हि । णजाणत्ममजद्र। 
तं शेम ग्रडार । फलम श्रतिरुद्धि उषयागी ष्टु | जप ताद 
र मर ततपाल्ञ, ज सारौ भार यत द्रव्यदेणपिषयी ते दित्वापह। ण्व 
यीतती गुप पदिनानस्ती जीपरयापारतयाप्रनिष्ठागत पृद्रल पयाय)ण्वर 
असत गिष्टाफी चीजमेती यार रोः त्रिणमात परमुस मो परनिष्टा कदय) 
उमङ़ पिन दीभ्री नही कतव | ण्स श्रदत्तयत प्रतत । तथाण्डसीगा 
सोगन्याग मन वच सयामेती कर एतत अमत परै । तथा घनधान्या- 
दिप नपगरिधि परग च्याग फ । मृषठी न धर 1 णस परिग्रहपिरमयु- 
यत पल ¡ णण द्रव्यटेश धक पदिचानमती न्याव पल। अरजा 
भरु मा मरपप्रान पिरमणवतता जव ग्वद्रद्रव्य गुणपयायर्ा द्रभ्य तेम 
काठ मेती पहिचान द्य] तीन करी जोरायर उपयोगी य । जव शद्ध 
पर । ण पयायमान रिरुद्ध मापी सेती तत भाजे। या वास्त माधु 
भ्रािक गहसमापा योरे ई । तथा माधुमी प्रायातिपातपरिरमणनताि 
न्यार माननम अन्यतर मान, तव एफ चारिण भाजी, ्ानरशीनकी 
मनेन । जर नागमन्ञी गिं परिगंड । नम जन प्रपादापरमणतत भज 
तय रलनयी समृरौ जाय । दुर्मति माही म्र, अर शनतममारी ह्य, दु 
रमगोधो होय ! इम याम्ने इन नतक श क्र, तो छ्‌ द्रव्यकी पहिचान 
चार्थि) मवधानी रान} तथा इहा जगते द्रव्य सत्यक त्यागी ते 
पु उर्दनम्‌ पय प माव अमस्यत त्यागी तो ण्‌ चीर्यनागमरयि शद 
वद्ायत़ हामि, र्दन नही) तहा मपायादत्यागनतरते पाच वडा जट ह। 
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मो भ्रक्क्वतीक्‌ थव्य द्योडरै, कौण काण, प्रथम कन्यालीक मो अपन 
मिलापकी कन्या दे, उनकी सगाढ हती हये । तम कन्यके ग्राहफ प, 
कन्याैमीफे है । तब रागमेती उसमे दोप य सा दीपपै, गुणवैमेन दै 
ताभी परध ।एक्न्या निष दहै देमी सुकुलिनी युररिनी 
परिरनौ युण्केल् इ ¡ साक्षात पारवती ह । एेमा राग मेती रहै । भरर जा 
कहु परस्पर देषभाप चेय तो ऊन्या निर्दोष ईह मो सुलछनवत ट, तो 
भौक्टेणफन्या कृलद्यनी ह नैसक्दम की है । स्वमा मून दै । हम 
सकी क पाम रहत र पाडोमी रोक दरं । तमह्म भी सन्या द, 
इममे कोड सम्य करेगा, सो पटितार्गा एेसा श्रता दोष परदे, धराय 
क्मरतधागी द, सो तिम सगाई सादी पिच आग द्ुरक्रामे गोरना युक्त 
नही है । ज काम्य खी भरतारका मबध जोडायणा ह मो ममार रमण 
मीन पापरणा हे । यु करते श्रपना मपी रै, पर्की वात हे । दाधिण्यता 
सु द्ुदता नदी ई तो अरतिज्ट ध्रगुद्धन मोर । श्रार युगम कद, 
श्ल कह भां अपनी निमा कर लौजीये । जन्मका समध ह, दे व्ययहार 
हे । पथा गई चाफ्ग गवत द्वे, तथा जो को$ भागपाती व्यापार फ़ 
तानामा जोडि मिलाया चाद मोभी पृष, ण्क्करण्फ़मादै, मलार 
पियसहि तये वरती च्रायक्‌ हय सो राग्ढेपङी घातन रम । तिमत 
कन्याडीस्की तर स्म पेन ब्रोले। गुण हत मार अर रह मा्मनुप्य 
क मनागत भागम कण महिरम है ! तुम्ह स्याने हयो, श्रपनी तजगीज 
कम रीजीगे । ए रन्पा्तीर्‌ जट जाणणा ॥ १ ॥ अथ दृजा चठ यडा 
गमालीर । मो लिखि छ 1 कमी तर किमीक मट्यती यार जायनाये की 
गे पकती देव, तप राग यल मोर 1 इम गीद्र जोपमेती लयी, पडे 
दृध री दाता दै । युलङ्णी £, ातेप्रषुख जते चलाव नदी ६ । इम 
गौरी मकि भी हमजाण ह {वह भी वहत दुघटहती ! दमी वाता कटि 
गो विकर । साय मा अपलब्छणी थी, कम दूरी देवात्त ६, लात- 
्रमृख चन्र, इन्याव्कि दपि मुभर्गहे।जोतोत्रती भ्रायकच्येमो 
णत गगहेप सती सदोष निर्दोष फ नही, यथार्थ मापा योङ | 
मय चीप दधी पोडा सुतर वल जी मेम सयका पिव फेन ~ 


५ स 
ए 
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२ टित उन्रोन सागगजी एत 
हाड गीतय उर्णा युक्त नही, कापि सथ मेह हव वो बोलतणा 
तय अपना ङ दोप न न्ती एमा वचन बोले ण गवारिक 
लास कर्णा ॥ २ ॥ यवं तमस यृपापाद्‌ भूम्यार्छीक, सो जमीनका 
कट यल-एा, मो गेम) तिहि समरन सिम ह, श्रर्‌ शाप श्यापम कट म 
री 1 प्म द्धि परपन्य एति जपनी उहरय । यथया शरीर को जमीनी 
पतरर्टते ूय,तिहा समदय पग्णितिमेती ज्ञक्ति युक्तिर्‌ रागी का साचा 
यहम, देष ज्या ठार, ह्य किमीरी दिवस किमी, जगा क्िमही 
ग्रोसीतो ण्सी पडा मपाराद टै पहिले त शरायरनतीहि जभीनका कि 
ण्फी प्रदम पमा नी । जमीन क्जयिा मोदा श्चारमकी खानि ६। 
यष्टी श्रना ठनप मयधषटतो उने नद्धुधतो यथार्थ कदीवेवे जद 
न ऊः प्रात ण्करात सधक ममना््। ण यातम हम नदी धोठेग। 
धम परति हम मत बनला, यु ऊरते मी कें पच मीलिर्वे उषी 
प्‌ रती यान पटह्रय यानि क पडे तो पनी चतुरासू पिराते 
न षो । मै क, हममेती तौ डं वड पच है जो रदगिमो खर 
तार्‌ स्पाग एत ह, पमा फटी, चपस्री वेम । अपना वतका भय 
रास, श्र फलाचित्‌ प्त प्ररे तमक जडे मेरमेरक्याक्हो मता 
इम जमरी पातम पूरा सामहिगम नदी । प भूमिका जा तै मोर 
धनम सन चात जमी वधौ, घर हयेली परागमगीन्या री ेयी जाणणी, 
ह खरील्ता होय तय भली बुरी न कटे । धनधाल्यादिषग्गरका 
अटा इमम धाया । ए तीना चट भूम्यारीकं त्याने करे धरती भ्रावक 
दमा॥ > ॥ चाथा धाषणमोमा बरतथादीर्‌ न कमना, जो यो$ अना 
मत द्रव्यभूपणाटिकचीन धर राया हयै मिनगुहा अद्धा गस्य भला 
ताणीर्‌, तय पितरनर दिन तने थणी मागणे आपगा तम हम नदीं 
ढ्‌, ण्म वृद्धिपरपच क्रिके अटा पचोमे धोकेमा क्रिमिर्तर मेती, जग 
माम्‌, ततव यदी कगे, का हमारी लखी दस्ताएवज्ञ द, अथवा 
किमीरी गुदाः भीर । जा कोऽ मालीयव रये ६, मो छिखाय प्य 
र्य! -व् नपापणङ्ी मूख जागी, हम नगस्म मातर है । यह 
प्रणी आयागया दरमङी कग हन रागी । इममे स्ख छोडकं उसकी 
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तरफ केन योरंगा । तो एमी चीत द्रयरीग्यू योदय । श्रन्म 
अपनी रकल मेती मय र जग चा। किमि ही कै पैच मै नही श्यावूगा, 
एम कृतिचासत प इतमेमे पहिला आसिफ मारीगा, धणी मेरी चीन 
दो, त युम्माङ्र रो्तम, कमा मान जम मिमफ़ मृप्या, भो क्ट 
ठीक भी ट, हम तुम चिन्हते भी नही, तुम दोन ही। स्या मिम 
मील्मे धरी होय, तिममेती तहर्ीक सगे हम तो पिना पस्य मिमीफी 
प्त भी नही, तिमत तुम फ परदसती इतनी यात सुणिकैः धरणगाला 
पहर सागा, ॐ माहित म > गाला माहि सेये, दोन्‌. जीमे 
ह] फो तत चरमभीन हरा, माम च्यार पाच करीधरी मेन्हीमो तुम 
ण्म शाहकार होय क ण्स जीपी सर्य स्वात्‌ हो । ए यति मरी नही । यूठा 
नाप मसा नहीह। तय दानु क्षगड म लग ! णार अपने माईन्धर्‌ 
फर | इम दगागयोर र काह ममन रहिमी कदा नक्ष, नहीतर महूत पनि 
यार क्ेगा, तमती पार्येमा। परि समन्नेगा आज प गरिमीमेती बू 

नगा न कौ, तिम याम्ते मण ममञ्चापा ! नदीतर फोजलागीम करटी 
भनया, ज्यु मय हमि पाममनी द्रव्यचीन गिणमिरणीकं ल्येगा तिमस 
ममञ्ची जाय सपने धरद, रममेती उठा ऊजीया कर मती णत वचन 
भगीङ्ह सुखाय । बह घरण वाला परिचार, क्या म सह, सय लेोक्ग इमफी 
स्र गो । भ शका पर्देणी इन मती वमि नागा । तय वरर अमोन्यौ 
दुय र । फी वुद्धि रर कौ प्राप मचा दवै । गरागरम जटा कर, श्रर 
मरणा माल हजम कः । वह थापण लोफमापा धरोकड गेकड रय मो 
महापाप > ¡ इहलेक मे कदापि पापक उदयम्‌ कयही जाहर लये । प 
पयता धरता, ता महा गच्दण्डालक्‌ पड, लाम अपजम द्द, श्रप्रतीति 
परय, परम डा कलर चद, दुरति म पंड दाणि भाय दह्‌ न मि! 
सिनिशर भापित धमउदय नाय । उमतामस्त वापस नती द्ये, मो मर्वथा न ॐ । 
गास रई नामत रग्रणी न की, कलाचित मूत भागे, रा्निण्यमयधीं 
गपररौ पड भाईयन्धङी गुहाड्‌ लाय तोत मोल क्गय के कत +, 
कै रपणा। ˆ^ -ल्तन्निमयै घरती पथती नक्र्णी! > 
पनी चेतना ˆ“ च रद, गाधित अपे मरा + ~ 


य 


= 


२ टित उयोक साकी क्त 
ब्रेल वगर की, पिम याम्त गुहि तिमायर ग्वत स्मर दममता 
उगत पम मा उपम दुषो डाय उप । इनम मय पातका पवग 
तार लर । इपलदनि पि सयान कसर व्रती धापणमोसा न फग्णा 
1०1 षदप स्वागत उीपाय त्रश श्राय द्ये, मान्ति 
1 ए , न । उदी मासमा लाय जणा सग वररणत्र प्राणी 
नेग “पन्न वादा कान यडा, तिनम जा माचाह तिमपर णक 
भक न्फप षह । निम पृरस्पन्‌ शपते स्लिि धार र्या द६। 
₹। , 7 सर फाय उमक़ ताः जग्टर कमी । यहदातका अपमगठ 
५ ” 9 (न्णपरयफा यन पधाया द्रपपोपय फी पातेर आप गना 
फ आयर मातग भय। रोम कलने सी, इस वाततम हम महरम ह, 
दमक मासहम मगराजहार मै मी काट काम पमा अर पूर तो कह ह्वा 
ताग मान नपतरस ह्म लील, ठेमी मने टका परय कौर तमी 
भात करि वदी माम म, फटी माला रदा पापह। यह भ वडा पड 
ताययात्रः नाय, गनप्रमूयपर सपर पड यर ्रूटा णटरम जिमतिमम इगडा 
ग तप उनधान्य मय दुग्या जाय, साग याय । पभ इम दस मती 
यह दु भाम, दुगातेसा साथी हाय, पग पग जणनीती थापदा आ- 
भिर गतु हाय, इम वास्त शायर मय य कृटीमाख भरी योग्य नरी । 
ण प्राचतो वज! श्राप नाम वगम तिमङ़ त्याग करणा, तथा 
आर भी निम पारण त्ती गनभय उपत् डड भरणा पंड, निहा नार 
गान हाथ अगय्राजायकेसी भाषा वाल्णीं नदीं णमी तेर दूजा मपप्राद 
दररमणनत तीवा दे, उमर याजीपिजा निमिते अप परिणामरौ 
फचा"मती कपेदी जृट पोरणा पड उसका द्यागार ‰ । इहा ऋधमाने 
माया गम गग देष र्ति यरति कडा रज्ञा परिकथा मय हास्य इत्यादि 
अट्‌ उलन फरण ६ 1 इहा हास्यादि पात विनादम तथा 
फ़ाट निभिच कपायादिक परिणाम्या नान्मा मृद चेतनामि मृग्यो, आल 
पपाल चालाय उमरी जयया । तथा केर चुगल प्रमुख दुष्ट नि करण 
बूत दुखन्य । क्ये तेर्‌ रह नही) नय वेमा अप्रा शक्ता दिवा- 
चङ फमयम आरणा पड उसका आगार ण्तरं मकस्प्‌॒ करि पिना 


ममकितिमृर भार यत री दीष ०७ 


प्रयोजन निरापराय, दास्यादि कारणं धिना निरे जृ न मोद । पाच 
ड जू ममी खमयरधीं कन्यारीर गवारीक भूम्याटी ना चारे पाल 
की कामा दै।उमर्क पाच श्रतीवारं ह, मो ज(णणा। पिदा प्रथम्‌ सहमा 

सार शतीचार, मो किमा एकाएक धणपिचार्या कर, अयुक्त नोदमत देये, 
जोत्‌चोरहै वथा जार र यटा र इत्यादि प्रिना तदकीकं करिया पिना 
फ । सो पृषिलो श्नतीचार ह 1 » ॥ भावक सो माचात्‌ सर विरुद 
यात देवी वती मी प्राणि त जादर न कँ । न कह तो जिका नेपएलरी, 
तम बडा पाप लागे, कं ध सिन्द चातका पराणि वाहं कट दौपादिकं 
उप, तम श्रावक अतीच लार, रिम्द भात ई तो आपं जादसमै 
र्वी । दूजा रस्य भाप अतीचार । ज षो दो रपम पकी 
मुदु खक यात करत दिग्व, उमर कह, ग्यपरदार रहोग, तुम्ड दनु 
मिदि राजदारकी भिर वात फरो हो, प षड तमाया देखोरी, धा म 
रिचारोग आज पीदण्मी यातन, णेमाक्डीकं टोडर ता 
दुख उपव, प्रर भो च्रीजन मिक श्ना मिलापि कीओर भी 
किमीफी छानी चात श्रथया का अर्थपतकी बत आपने जाणी, मा 
यात लोक मर्मपि प्रकारौ, उनकी चाड पापरत चरु, जाती जाती बात 
गनताह पय, तम राजदड भय उपर, कटका कट होय ना जाय, सो 
गस्य भाषण नत्रीचार दूजा । २ ॥ प्रीता टाग्मवरमेन अतीचार करै, 
नो अपनी खी तथा भापज प्रुष पर्य लोर तथा मित्र अपना तति 
यरकी कोई जानी भृरुचृफमेती बिर्द यात होगई, पटे परिताया कमि 
# बह दोप दयोट दीया, मो ब्त दीन पचे फो अयमर यरे पात गई 
श्ना कि मक्राण कर, तम त्रे ठाजकी मा पधान जीवक फर । तथ 
आपह यड अयव रागी, आपङमी हृत बेदना दु म वृ, सोरीफः म 
अपम गे, इमवासतौ द्ागमन मेद तीना श्रतीचार जाणा ॥ २ ॥ 
चौथा मूपा उषेश श्रतीचार कटै । ज अप स्पायापंल होप पापा 

पदेश जो मव अग्र जीय पता, ज फली वृद्धा मूल निकारो, 
फलाणी पुरीरा ग्यम मिलाय ईतनी चीन वांद, गोदौ कर खार 


बड़ी भोग शक्ति हसी । ओग यह मम गा जाप जपो, मयमांमकी 1 
४ ॥ 9 


छः 


२८ पटिम उमेति यायग्ना एत 
यौ, प्यस्य पमे जो चमो सवाञ ङ्द गुना, भषुर 
(नगर 1 नासु फलासी आप कर्क पानपर यद्र लिया । उन्दफ 
पादन योय णयमाग जत, का मर, अर फट, भिनाय्के प्क 
गते मवा पगिप्रम्रमव खान क्र, पद्म कद, जम दवतारिङ क बलि 

गा पी पित रायै, मो प्रहत शप्निसती पायामिदि रोया, णी 
उपर आता पमन क टम कम याम पण ई) मामन ८४ चाग्गीङी 
पिति (गप्र, तुमः लीमो तिमते परिपिप प्रसर सुरति पठाम प्रिया 
पह य की ग्रदि र्गी) काम तरीगा, फामन्पका बामाम 
पाने -मम्‌ प्रष्न जव सुत्त सगा, अरथा पमबाडे उद्घात पम 
साङकमसमगरामा हार, निय पथिका पिरगह) मातुम्प् 
लद । उ यारि उष्त परष उपय ~प । प्रेग्मी श्रोपपानिर्‌ णाव 
फलाय पयत । पयय स्स दु ग मे डालगका उपाय पनावि उनक 
पलिप उदराद् वता भीत नथा परिय नाये मिमीवात नप्र उदा 
पा पाव उपदे कथन चाथा शरनीयार जणिणा॥भ४॥ दिवि पाया 
न एग्नाक्गपी नित र । माक्षिमीह जा ला नि, नामा 
गच्छस्व कमय त्त टि पू्लिनित अप्त गी प्रण 
गया र्मी न उरि। यरी महोग पग्याना उपर फ, म्पा खन पणाय । 
स्मम्‌ रसनादृरा भद सय श्राया, ए पाचमा रृटलमना मती 

इदा श्मातीप्िफा निमित्त कादानित् ग्रहनतां योगमेती श्रातं प्रमु्व्या 
पारम प्रथिरे लाभ क्नु धारण प्रमारी फमयेरा लिग्धका आयाग) प 
उमङ् मृदम्‌ दरया अग्‌, सोन्‌ कस, जग्मी आजीपरिरा - हतं कमपश 
मपौटि़ धारणा प्रमणं किपस रागा ए प्‌।च्‌ भरतीचार मृषाय। 
उपे शरे ६ । यह पाच्‌ अतीनार महादुग सहाई ई । तिपसेती ह्नफ़ 
तार नाणणा, पिण आररवानही 1 
टि ओहादुणततमिमरणे हितीयधूरमषापाद्पिरमणव्रत प 
उन्यमागग्गलिनाफ़त भाषा पूणं ॥ > ॥ 
द्या ॥ 1 ५ 
मदगुर पदपङ्ननमी । करिस्यु पिचर्ण चुद्‌ । । 
तृत्तीय अरश्लाटान्न । न कह शाघविर्द्र 1 १ ॥ 


0 


समकरितमृल पार त्रत की रीष २९ 
अय धृत श्रदत्तादान रिरेमण नन सिखी छ | तिहा प्रथम धृट 
ज चोरी मोरी मक्घल्प करि, ठिवाउ पडी खातर देऊ, अथया मागा- 
वक्ष द्रवयक्र णमी मनसा परिकल्पते मई, यह प्रमी ह । अवर काठः 
नही, तय जाण वृद्लररी फे, फोड मया प्रपय फरि लीयां चर्त, यथया 
यला कर्प पराई चीज ठणी अथवा निकर तचा फिमीरी 
चीज उटाय सणी । तथा पतै घर अनामत चीज धरि श्राया, क्षि 
मागी टे । स्व नामस जाय। तथा सरा जमाह प्रषु ॐ धरम धँ । 
ग्वोगले धौ । ओर किमति हीरा मेती वचने रीया। तिमे नमक 
फेम साग किं ल से । कम मोलक्रा धरि देव । ण मम अदतताद्रानफा 
दपर करद । से कारणा ऊयी प्रण ष्य तो गजदद रेणा, प्मयनम्‌ 
रोय, शरप्रतीति उपने । इम वास्त शूल अदततादानङ़ जो न्यारी, सौ 
अदत्त है । निम श्ररततय्रतमे ढोय मेः दै । णठ द्रम्य अदत्तवत ॥१॥1 
दुजा भाग अदत्त ॥ > ॥ तिद द्रव्य ्दत्तजो पर॑ चीज पूर्ोज्त 
रशत गई पडी तरिमरी लेने नही सो द्रव्य श्रदत्तयत | तथा जो पराय 
पष्रुद्र्य उनी चीत पर्णगघ रसादिक ग्चना रूप तेवीमो विषय तथा 
दयद्र गर्मी यरीणा य पराई चीज है। व पस्तूगते जीवः अग्राह्य र । 
उफी नो गाह्ा उदयीक मते धमणम्र अटनतग्रहण भावमेती तिरर 
श्री भिनागमोक्त तच्च सुणिकर पुद्रर आनदी पणो मिदं । शद्ध उपयोग 
यलमती उदय श्रन्यापक्‌ रह, निर्जरागष्ट परिणाम मा भाय अदत्त 
पिरमण नत्त । जितौ तिती ग्रहति पथ मिट तलो भलत प्रता 
दवाय । तिह सामान्य अदत्त न्याः भद ह । प्रथम स्यामी अदत्त ।॥१॥ 
दुला जीव श्रदन २ ॥ तनि तीर्थकर ददत ॥ ३ ॥ चाथा गुर अदन 
1 ४ ॥ तिहा किमसी चीन पिना दधी य, मा स्वाभी यद रि 
॥१॥ तथा जो सचिन ब्रीज फलादिक गाद प्रगृषमे तोह । जयया छेः 
भेदे सो जीय यदत्त कटय । ज एरर एलकै जपन एमी शष भान। 
धडूनहीह। जो हम तुम्ट ददने मेदन मे तिमहेतृ दूना मद ऊय 
भ्रदत्त जाणा ! २ ॥ तीजा भो तीथकर दवन जा निपेधी चि तिन 
कृ ग्रे | जम मघम आधारमा ्राहमर निपेष्‌ ६ । धाकः केताईं श्रमस 


३० एटि उपयान मागरजी कृत 

वमन न्विति, जा र त वान्त अट है| ताला भेद तथिकर 
म रसा ॥ ३ ॥ रोधा युर च्रद्च, मो रोर साध 

सुद नवय षस श्ादार स्थाया । मो घाहार विना युर्की 
५. वि । नर गुर जद कही ॥ घ ॥ ए व्यारो दत्त ॥ 
व साधृत तन्मा यय, गृत्म्यतती कौश तजी भरः ! इं ५ 
ग्द सानः, स्वाभी भदस लागकी शरयता दै । ह बां परां 
इ~. उएाय करि न ठेवृ, जो चीन लेत चोर नाम धरया जाय । 
मनन्ट्‌ उप यप सारी । रैती चीन नलेषृ। ओर मुम वृण 


[ 


ग्य सिक कई महत मनाई नपर, मे चाज तीक जयन है 1 


(वने नी पदी पाड तौ चो परिथाम टि तिदातकः शेः नही, कदापि 
उदूमृली भज देष परिणा भिथर ममे तथ पे चीज लेड । ठेकके 
क लिदतिषयपा पाम रास्‌ । ण्तदी म जो धरणी मालम दा तो उन 
जद, जर वरण मदृम नट्या वा वमभ्थाक्ते मसू । युमा परिणाम 
नतो द्र धमस्थानफे मरय, धर्ष आप श्चू । तथा अपनी 
अमी प धमते निषान निकमे, उनद लेका आगार । उमम मे 
आषा श्या चोय पाल धर्म गू अमी धारणा, तथा पराह जरम 
मैन निवान नीक । त जो परिणाम रि तिदहातक ले नदी 


= ~ 


शर्‌ जो मिथिल हेय तो आधा आप्‌ रघु, ्ाघा धर्मम लगाव ! तः 
रों रेषारम अनामत धर गया ई, बे फो देशान्तर गया, उदी श्त 


भया तम उनी चीच पचम भतत सचि जीवक आदी जारि कि 
नफ के मो करू । कदापि देशङालकी गरिपमता मू जाहरि परं 
उललया रफरा रारो । दृष्ट राजादिर लोम लगायर क । तैर षरे बह 
वप धरया ह । तो पनी सहकारी जाहिर करण यडा दपा 
६ देमी उपाधि उ | तिम यतौ किमर्‌ न रः । णवे दरभ्य भर्मस्था 
क़ खर्‌ । मे वरयत धन भपणा कहण्‌। पटे उमकी जयया । तथा ९ 
जोगी जो भन्ये म चीनका मालक तो पिताजी है । श्रथवा माता । 
उन पूया दिना वधेद्रन्यानि लेब उनकी जयणा्‌ । श्र मिम्‌ मेती मह 
~ छव । मधी होते, जिनकरं धर जासि का आवणे का सावर का िल 
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वृर गा व्ययहार होर । उनक् घर गय, ऊट पन पृ फले पनप्रषुय 
ठेर का यागाः । उमा जीय श्राञ्जखास्पेतोनसख्ठु । तथा पिक 
चाक्गी कस व्यापारे कटु कमर कर्म द्रव्य मिलापणंकी जयणा। 
तरीन तरत पाञ्च मो व्ययहारथुद्ध अढचादानप्रत । निखयमेती सो जेता 
द्मम्‌ परिसाम भया, युणम्थानरदि पथगिच्छेद द्याम नभय 
श्रल्तत के । इन पाच त्रतिचाग लिय ह । तिहा प्रथम तेनाहड 
अपीचार क्ति ई । नेनाहड व्या वर्हि, तेनै करी चोर, याहत 
उही हया सया । चोरीकौ सोहं चीत उनकी स्यार तिमर तेनाह 
फटी । एतत चोरं चौजङका जणा । निम सरश योगी चीज 
सवी मिल, तय श्रामा लाभम षडया तय भरच म तो पगटं चीज 
हाधरलेणी न्य । ण मापचोर न्यायाद ।शन्ै क्या दपि । 
पेम व पिचारणां मती लय । पिण यृ न पचार, टम यशद द्रव्यमेती 
मेगी तना विग फ गदाचिन्‌ किमही वपत जाहरमि प्राया ते 
पफ़डय्ा अगे मनयार पूदध। महम मिमनिमकीचीनगट हैमो मर्व 
के नदत तां{ । तय चेर दे, तनती द । तम निस तिमकनानाम 
पत्ता चता, उदा रस ६, उहा तेच ह, मम जग्याम चीज जाहग्म 
अट । माहा भी खरहगी देमने लेरथी, मा म्र पेड गाय । द्ड 
उख्या लस) जो चीत चेसपामम ङीथी मा भी जाय पग य 
लोकप परति देर यही लाक कीरे ताः पमा? । चोरी क्म 
है । कमी यात भले गृहस्थ सुणभी पह, मा कु संनीय | ग्रोर रा 
कौर्सु यपजम कः 1 मोतोष्मभपङा दुख परभया दसी ता 
दुर्गति मोगरीयारं तेदीज मो श्रयम्‌, दृहा त्रजाणपरा केणा तागार। 
परपराये आया, उमङ्ा गार । तिना परम यहमोलरी धाक्‌ वाज 
पि, उमगर न्णैका णाभार । प उन्‌ जट माच कल्पना दिपलार्य 
नरे, ण पदि यतीचार ॥ १॥ दुजा प्रयोग अतीचाग निसैरै। 
जो चाग प्रणा कर | तुम्द आज क्ल यी निरम्म खि रह है । पिना 
पेय ययम क्या गामे इम दोन ॐ तती गज भनया जेव, तिम 
मेत चग मरीच वडा >. न रोयगा। हम तम्हारे महव्यती "तिन 
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सरद्कर पे येयं । टोक्मही ययी देने यधतामी दामन्वि । तोमी 
न विर्व मै सोरा बिन कर ह । पाणि दृष कटा करि चेव, पः 
्रषुख चन वीच शोर का चन रला य । तमी तग क, सोमय 
प्रलिरूप क्रय । इटा अपनी चीन व्याप की होर, उन परिम पनि 
वेचणेका आगार । यह तीना श्यतीचार ॥३॥ चधा विरद गमन शती 
चागिधिद्। मा यपत मादे गतानि फुरमाया, नो फलाणै गाम मत 
जागा, उनकी चीज्ञ छणी नरी | उनम -पपाग खत व्यार देणा 
कणा म। फट भी मत करे, यह पिरसरका दकम ६। ए मिर्री 
मृसी ६ | उदा जाय मीरा शरणा लद रध्या ह । तिमत फी पड 
मगायते ओर मिरकार की चीव पेचरी ज मोल्यो मत, णमा राज 
रुफम ररलीया, यम यह लोम यमि पडया उन गामे मृहमी चीज 
जाणी$ उना मा जाय, यस्तु लय । यपनी गाम चानीसी स्याय वेच 
फेम म फोर चगल जारी अरु राना जाहर क, श्रमुक उम गार 
चीज वेध दे, उहामेती ल्य ई, मा ङ्घ तेच जओ राजमपंवी घरात 
परिगत धो फर, तम कम पट, दाण चोरी मी षम म अर्व इमास्त 
पिश यमन श्रतीचार द्वै, रा दाणचोरी सर्पथा छाडवी, लोभयमि 
पवौ नगदी शफे यर प्न प्रमाय कि ग, तथा श्रावफ्यैमा 
चोधा परिसद््‌ गभन नतक श्यामा रायै ।॥ ४ ॥ स्ति पाचमा फ़ड तुरा 
मापा फरण अतीचार कह 1 सो ल्णफा ताला जुदा रद्ध, दणक्रा ताला 
जुदा राख, फेम मापका गज गफ जुदा गत दरी प श्रोग ग! 
त्रिमद देण श्रन्नका मी मापटे पायरी प्रमुख माणा इत्यादिक ?- 
श न्या, नण नोल स्म स्म] तवा लाफी डानि तरन्त कराण रक्तै 
मिमे मीण्मी दमापाजी क भर्ती पग पायलीपर दिगा क्र 
देथ, सैरमी वर मिराई भग स्व । आर वत्र आप क्प, जये गज 
थया हाथ मिरङाय कर्कि स्य भो प्रतीचार लाम, ए पाच तीना 
तराप्फितीं वर मे। जाण, पिणि ण ग्रतीचार लामो श्रा नरी, प्रर 
जानीपिकाहतु यतमान लोर यपर रीति कम अधिप उष कणी धम 
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पा, ~ उम दिनिता माङि फा भर्तार द] मेरा दिनतो मषी! 
शम ठ तसिः सेवे तय दूसरा छतीचार क्षांग २] तथा तीता 
श्नम्‌ दनी । पप भोग कडा अत्तीचार, सो भनग कीयते फ 
लप्‌ उम्‌ फू जायति करणा, आत्तिभन, सुमन मेखप्रषुप वणा, नताकं 
दपं मष श्याल आक दास्य उद्वा मजार प्रष्गद परी मेती कर्‌ । 
दिलममोये, मते गरे डोरा पावा मागत्यागि कीया ६ } परस्पर 
एरमिज्यकौ मोग कग्णो मो त्याग ॐ द। शौर वात भन नदी कयो, पिश 
यह कापाध टज थका एह न परिचरे, चेतना तो दीनृहीमे भिगड द । 
क्न मेती मी मत निताय भाग ह, मन डिग अगि। तथा खस सेती 
नौरामी चमन किक पिहाच दरे । तिथि प्रमि कामपे निवामको 
जागा थग स्पशं फर । ग मर्दनादि करकं काम जगा । रपा 
परण आमिर मे अरु स्यवरीका जोग अणमिरत कार्य शतकम कौ, 
रौ मी कामभ्याप स तव श्रपने अगुष्टम हखपासीय्रयुल भधा 
स्थम पिरीकरी भपिक्रणतं गुम मनारण कर, पमी इच्छा सतुष्ट 
पतेर भी अतीचार लग । निम्‌ वामने श्रावक दभ्यं स्यू कामता 
पटपर फी चार चायं । अमे लोमी चवरी व्यापार पदेमे महम 
र्म मृग्वर्णी ता मी केतीके षर सम) ध याच भूख खातर म 
न्‌ल्य। सू करत जम भूखे रदौ नाथ तव उखीकरी सितात्र सा- 
फी जगा वौ जा कीया से खाय सतिवा । पर स्याद येस्वादकी कटर 
नप्रय पण नक्र, फिर उशिक पदमे क्ती, तसि समस्ति देशनदधारी 
ट. पलार माप्त धदम्‌ मृगनरूह | एतेस कामयक्ञा उदय हआ) 
तथ मारना त्तषाजमयोद्‌ा दुगखाटक् अचुसरतां कामरक्न गिम {ग्पात- 
र्गते य इरत अति बेदोदय हूय वेय चाकू टतौ मिताय कदर रोग 
निवारि फिर अपने स्वका ग प्रवतत । वै जती काममा पदावरीफी 
इच्या क्यु रख । शुदधभरदरापतत श्राप तो मपुन मेवा जरर जागरुखाना 
मि जाणसा | यद्ध ˆ , ° चाह तिना चडनीत तपरे नरदे। 
तमे परषुनभी “ यह तीवा अनीचार लग । 
चाथा # 3, पृग्जाति- 


५ 
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का तथा अपनी जाति न्यातिमि अपनी बुलरगी जागार क आ दो- 
यकर्‌ च्याह्‌ कर द, वस्तूराना तथा द्रन्यादिकका सदाज्य कौ अथवा 
्ेरणादिक करिः किमी मेती दिलाव देधे । विममेती विषयी प्राणी कृ 
स्रीराम ट्वा ! तय वे परप अच्छा कट । इन तार फलनिरजीम दमा 

राघर वमाया। जो देत होयतो यह व्याह द्या, नदीतर हमाग 
क्या हवाल हृता, एमा जम श्चपना सुणिके गहत सुम बखत होय । त 
ओर भी व्याह फ अर्थी होय सो आरणक इणकी युश्ामद कर, स्तुती 
मी रर, साहिममे पर उपमारी थोड निजर अत्र है। रेमा सणि ह, 
कोई कार्म हय तो युदम तम्ह कही, मनन मत फीजीयो । हमारा तु- 
म्दारा एरपास्ता हे एमा सम्पथ ससारम जगा कंरावणा यदह अनथ 
परीज वावा ह, तिस घतशुद्ध न र, अरु फाम अधिकरण दाव 
समार पदे, श्रावफ दू तो श्रपने षत को$ इम बातका कार्यक्तारी हय 
तौ उम ङ भला, श्राप न्यारा रह तो ववाह फरक पराया पिगदजो 

डप्रै चरती होय तिस क योधा श्रतीचार गे ॥ ४॥ इहा पना 
घरमरधी सरु ्टसबधी व्याह कर्णक जयणा सो भी परिणाम 
रखस्ि। खी मी पर व्याह मोदग्रषुव याध आदी हयक कृरुधर्म 
जगा, तथ श्रतीचार सरी ॥ ४ ॥ तथा पाचमा तीनातुराग भ्रतीचार 
कहै, जो स्री उपर तीन अभिलाषा धार, परा सीन देखि मन तीच 
पहु श्वभिल्लापा चाहना कर ¡ उम विना व्विणमात्र रहि र्दः नरी । 
फिरते धिग जीव उ्मही रह । अथया देहम काम पधावरौ क भोग 
समर्थां करण ङ अफीम मायम भाग ओर मी धातृहर्तार पाराग्रमृख 
पटी यथजकी गोली दृढ इ्याटि सन काम राग मती क सच पाचमा 
श्यतीवार्‌ । ओर सी मी योनिसरोचयानो श्रापथ माद्या फल कमीम 
पिरद इत्यादिर्‌ चग गोलीर् मवग । अत्यत अधिक उट्‌ 
येष रेप ब इप्यसार विपयलारमा कर तम पाच अतीचार सत 
॥ ५ ॥ ° पाच्‌ वीचार जांण प आरू नी ! इदा स्वदार मतोष 
प्रतार र डेट तीम्‌ भर्तीचार ट । आगते दोय अतीचार्‌ अनाचार 
३ तथा पणागङिमथूहूतवाने कु नो ८ पाच श्रतीचाग ह । दी, 


ए; 


३८ पडि उयोव मागग्सी ऊत 
भी केप अतिचार नाति ॥ ४॥ ॥ 
हि श्रीढादणम्रतमिवरये,धलत्रहमचर्यवरतमिचारे प उच्योतमागर- 
मलिनाङवभाषा मम्पणम्‌ । 1“ 
गृह्य 
मुमतिदाई श्री णारदा ताफर पदपगमय । 
पचम पगिग्रहनततणी भाषा करु स॒भेप ॥ ? ॥ क 
श्रय पुत्रमपुरपापिह्नतयस्ाण परिगतपारि करं किप ह । 
मे जापणा, परिग्रह मो फहियै, समस्तपरी ओर द्रव्य नानाप्रगारफा 
ग्रह॒ करणा सो परिरं । उस परिग्रह टोय भद्‌ ६ । एक पादय दरन्य 
परिग्रह ्रथिकरणरूय सो नयविधि परिग्रह ह 1 दूमरा भायपखि्रद मो 
चयदह न्मितर गरिरूप जो परभायर ग्रहण समम्तप्रदेश मेन सरणा 
दुपयी पथ सा भावपरिगरह । शास्म मूर्खीहति प्रम मो भाप पसि 
कद । तिहा चमदह ग्रथिसो ह दहै । तिनकं नाम । प्रथम हास्य 
॥ ४ ॥ रति ॥ २ ॥ अरति ॥ ३ ॥ भय । ४॥ शोफ ॥"५॥ द्म 
क्ा॥ ६ ॥ त्रोय ॥७॥ मान) ८ ॥ माया ॥९॥ लोम ॥ १०॥ 
सिद ॥ 9? ॥ पृरपयेद ॥ १२ ॥ नपुस्वेद ॥ ४३ ॥ मिध्यात्र 
॥ ९ ॥ ण्व ८४ अभ्यन्तखराये ‡ } इदा समारी जीय दू श्रगिर्तीक 
परमती इन्र श्राकाश ममान अनत अपरिमित ६। यही अरिरतेकि 
उद हन्या अर इच्छा कर्मपथमे पडयो चारूगतिर मटै दै । इसम 
गद परिराधरः पुन्यक्रतीकर उदये मनुप्यभवादिक सकलसाम्रीपोग 
पाया, जर मदगुर मगति पा, तय श्रीचिनमाणी सुखी, तव चेतना 
जागृति भढ, चेतना ममर तय विचारि । जषा हु समस्त पग भागमेती 
न्यारा श्रयघी जेय अभेद्य, अदाह्य, ध्मा सो इन्छापासि पडधौ । 
मेणम्न "ठ्न भन्न परि्रमणादि दुख भागी परथर्मी भयो ती अवध 
ममन परमावदा मूल उना 5 दूर वरू, णमी चेतना मई । तच मम 
मत्‌ प्रमाय त्यागरूप चश्वि आन्‌, अर जिम उ वलर्मी सविगती 
चलती ममस्त्‌ परिग्रह मूर एकासे छट मही अर रपम भी ख, 
नुप व रूपमा देशिगति आदि इन्दा पर्मिणखनत धौ, यह इन्ा 


समकितयूर अरहर चरत की टीप ३९ 
परिभरंण नयविधि सो सिस है! तिहा प्रथम घन श्या एरिमांण, 
विद्या घन व्यार प्रकारका जाणणा । सो प्रथम धने गणिम करटी । 
सो जो मिणती वस्तु वचाय श्रीफटप्रुए ॥ १ ॥ दसरा धरिमधम, 
मो जो तोत्तर पिव युरुचवीणी कीरीयाणः प्रषुख ॥ २ ॥ ताना मवि 
धन, मे! जो मपिमेती विकायै । दुग्ध एतादिक ॥ ३ ॥ चोथा परिदे् 
धन, सो ज परिकतमि पिकायै मोना रूपा जबहर वघवादिकं नागा प्रषख 
॥ ४ ॥ ए व्यार धन्‌ कही । उसङ्ञा सो परिमाण मो धनपरिमाण- 
जत 1 दुजा धान्य परिग्रह चोपीम आतिका रिद ६ । शाकिजाति 
॥। * ॥ गोहू जाति ॥ २ ॥ ज्यारि जाति ॥ ३ ॥ माजरी ॥ ४ ॥ जब 
॥ ४ ॥ ग ॥ ६ ॥ मीट ॥ ७ ॥ उडद्‌ ॥ ८॥ बूट ॥ & ॥ मोडा 
॥ ४० ॥ मटर ॥ ११ ॥ श्यरहड ॥ १२॥ कफिमारी ॥ १३ ॥ कोट 
॥ १९ ॥ फगन ॥ १५ ॥ चीणा ॥ १६ ॥ बार ॥ १७ ॥ मेथी ॥ 
१८ ॥ इुरुथ ॥ १९ ॥ ममूर ॥ २० ॥ पिर ॥ २१ ॥ मड ॥२२॥ 
फृरी ॥ २३ ॥ धरणी ॥ २४ ॥ ए चोरी धान्यजाति व्ययहार सदा 
मारी लायक रेणा । ओर भी धाणा ॥ १॥ डी ॥ २॥ मोपा॥ 
३॥ अनमा॥४॥ जीरा॥४॥ए्‌भी घान्यकीी जाति है, ओप 
धादिके कोर मरि कामम जरै ॥ १॥ श्नोर भी धान सामा॥ १॥ 
मणकी ॥। २ ॥ भरट ॥ ३ ॥ वेकरीया ॥ ४ ॥ मारवाड नेश प्रमिद्व 
शरोर भी चिरीया मोठ डफ धान, खडर्थान जो यप्रे बिना उरी । 
फाल दुका खादवा योग सर्वजातिकै नाज उनका जो पम्मिंण मो 
धान्य परिमाणत्त कर्दीयि ॥ २ ॥ राजा चेनपासरह्त कै, भो चते 
कदी सुरी भूमी वारी री पगीचा ररणंकी । उनके तीन भेद ट । 
एक भीन णमी जे वरमान मबधी पाणान धान नौपयै ॥ १॥ अर्‌ 
एक जमीन एमी जो कुयैका पानीमे धान नीप ॥२॥ तथा एफ ज- 
मीन ेसी स दोन्‌ नप, परमातका परंणीम नीपे अर वैका 
पाणीमृ भी नीम ॥ ३ ॥ उनका परिमाण सो सतयप्रमाणव्रत ।॥ ४ ॥ 
चधा वास्तु परिमाणरदं कह ई, जो धर हवेली दुकान प्रपख तीन 
लीन भेदं ह] एकः न्यम्तक मो अररणा । न्यया तसिव्तपधयन 


० पठिते उद्योग सागरी छत 


सा शहा तदहमान्‌ पिना उची चेली एर मारी ढा मालश्नी तनि 
गाग उता सात माली भूमी, उनका जो परिमाण रपो तीवा 
सर्पा याम्तुर्‌, मो युहरा तहयाना या राका येसी तीच दाय 
मासानान्दति परीय | उनसा ज परिमांण सो वास्तुकपरिमाणतत 
आमा स्प्यपण्यिद परिमासावरत चि दइ । जा विनाम्किक् 
श्पा क उका तोल परिभाव ग्य । मो स्प्यवरि्मांणतत जाणणा॥ 
द सुवण पञ्िहपारिमारव्रत विम है । जो रूपादौ तर भषड 
साना उन्न तात रक्तै । सा सुप्री पर्मिंणव्रत जाणणा मा- 
तमा कप प्म्पिहपरिमाणव्रत क्रं ह । नो दुपद कदीय तावा पीतल 
गग कामी सीमा मरत लाहा सम धाठुका यासणकरा परमाण तलकर 
र्य । मा क्पद प्रिमाणनत जाणणा श्याठमा दपर पारेमाण 
यत कद | ता दापरामी जा मोर प्रिकादृरीा सो दृषदं फदीयै । 
यार गुमाम्वा चाङरभरुम गिख्तीमि नही, उसका पम्माण रक्य । मा 
दृष परिमागतरत जागला चापटपरिमाशत्रत कह ६, भा गाप 
भम पाटा मेन सुचर उदर यक्री गड प्रु चोपगा जवि, उमर 
प्ररिमाण भिनी पच र्व ठेणा, मो चोपदपरिमाणघ्रत नरमा 
प सपनी इ-उायती गसखलेणी, तिका पिचग विभि । प्रथम धन 
जणपडया अत्रा घडयो, पद्ध गेकडा सूपीया असरफी्रष्ुखे इतनरी 
ता जयणा र्णू । प्रमाण उपरत पुन्या य तो धर्म्रीति पर्मस्था 
मुदम ग्करच । धान्य परिमाण, परम बीच इतना मण धांनकौ जयणा, 
पिम पिव लिगं । इतना मण घर श्याभित सरव, इतना मण ओर 
विग परम्ङी जयणा। अम व्यापारी मगति तौ सातमा गुणवत 
तभ । ननरपरिमाणमे तेम इतना वौषाङी मुत जमरी नयणा । 
उपरति ना बगीचा भौ इनमै श्राया } चास्तुपरिमाणमे धर खिडक्री 
भध इतना जयणा । तथा दुकान दुखा तथा तयेला उतना गौाना 
तथा उरार तथा विषमी व पुण्यकी उठ राथ्निमृपकपी जयणा । 
आर परक मचधी कोवी इतै राखणङ्ये जयणा । इतना सिग षर 
दक्र जया । माडका घर्‌ समरावणयी जयणा । दट्म सम्मरधि 
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धरा आदेश उषेणकी जयणा । मपधी देश पदे मयै उनका धर 
ममगपर्क्गी जयणा । को गुमाम्ता चाकर परदेदा गया टय, त 
उस पदा सदाज्य करीरी जयणा । किमी ध्याओीतिका हेतु वा- 
यरी करण प, तय योद घर दयेरी कररणसा दधा ध्रै तम्‌ उनफा 
रवरीका श्रागार है 1 सप्यपरिमाण्‌ इतना मेर्‌ रथय मणपर्यन्तकौ 
लपणा, जयदर तो धनपरिमाणमे भिगिन है । ए म अपनी निष्टा 
घरमे पर्फी जनास द थोर सोनारूपा जब्र प्रषुलशना व्यापार 
आतनित मातम नती हिरी । दूपद्परिमाण तामा पतल रागा सोहा 
कासा भरत मय मिज इतना मेर, श्रथपा ओर तोलप्रमाण रखणकी 
जयणा । उपरात निपेथ } दुपद परिमाणमे दासदासी जो पिका सेती 
हणा तिमसा रासे चत माफक उपरात निपेथ । गुमास्वा चाकरकी ज 
अणा । च॑पदपरिमिणामे श्तनी गौ इतनी यरदधासमेत, माममेत भस 
तनी रामी । श्नीलाद समेवकी जयगा ! घोडा पषोडी जलाद्‌ पनित 
इतना जयणा । यकरीफी गिणतीकी ओटादममेतरी जयणा । सुतस 
शगर्शरौ जयणा । हाथी एरु च्यार्‌ दश ए चौपद अपन भोगनिभिसै 
धसे रालणा ६ । कड ठदरशेम थवा किमी शरोर रीति फोई सिरपार 
निनग।सी प्रषुखपर धाया उन आगार, ओरका निषध 1 पतै ओरमी 
ध्वप्की म घएयसरी सो रका खच कारा पीड चोखा सप यभथि- 
करण यम भिदः इतना सर्कड सूपीयाफा अथवा हजार स्पीयेरा 
तिमङौ श्यी लयणा उपरात नवेव । पर्पप्रत तर मण इतना षी शत- 
भरी जयगा । पर्पप्रत किियाणा इतरे मणसती दर व्याप्त फणा धस 
रष्वणा मानपरमांय तिसङ्धी जयणा, उपरति निपेथ । घरपप्रतै शतमा मण 
ण प्रमति रातकी जयणा उपरात मिपे । वर्प्रत्यै इतना गुड 
भिम स्वार चौणी पुसी इतना मम घर्‌ खस्य कृ तिमी जयणा 
उपराते निपेष | दयी त ओर मी चाज षरसयथी रसश जयणा । 
ए सन ेमी तरै पाचि व्रतमै इन्या घर सगरी द । ध्र ्यापारस- 
घी सो साकमेमै कना १! इङः परमाम पाच थतीचार लि १। 
तिहा अधमर घनपरिमाणाविक्रम अवीचार, सो जय धन्या 3 

१ ¡ 


द. 


४ एटित उदयो सागरां कृत 


द ल्य तव नाममनामती टिल्मै मनसा फेर । ए पाच जार सो 


मेवे क| कसभीते दाहम । उनदतौ मी चदीरथगा भरर 
रेणा त्म उयिन है! ण्म गुमिरेन्य फति पेधंफ दद दाम रलम 
शरा स~ चापल प्रद तो च्या माफकं धर तयार दै } पिरि 
येग आधितम्‌ ताम जति, नय धान्यका मदा कर रयै, उनड्‌ कद। 


टम, 


9 मन नाभा तुम षर रसो हमर स्पृ चहीयमा, घम 
सी जायगा । ण्यी तौ परिक यृ यू परौ घान सप, तू तय्‌ बह 
घान स्वापि । चप भापौनतेती यु जनि । मरतो श्या परिमाणगेती 
1 भ स्सणङा त्याग ह 1 पु तो जौ षर रस है, यु मया 
न्प, एम सरन दृिचार तर । चया कन्चा मण र्या ६, 1 
दशातर ग्र पक्का म भी तना ग सो मी रेमा कर मौ प्रथम 
अतौगार ६॥१॥ दवय वेनप्रमासातिकरमं अचार रिय हैमो जो वा 
स्तु एरिर र्या ६, उनमे ज्याद्‌ दरया । तब सय विचर 

दिगा तड गिर, डा ण्कमर्‌ क] लद भगवा ्रयुलरी याडि 
विं पडा पमीचा फ मनम मरिचे म ने जो पणिम्‌ 
बर रस्या है मो अयण्ड द । जे कार्यी गिगती णक अथवा दा पणा 
पे, मा ते ही गिणतीतरै यर वडा करणम फोणसा दोष, गणन ता 
प्यूकाण्य्‌ हेमा क्र । मौ दना शरतीचार्‌ ॥ २॥ तनि र्प्यम- 
यणे प्रमाणातिकम श्वतीचार्‌ मो द्या परमार्णेसे यादा हुवा तयं भ्र 

पनी र्य प्रहना भारीतोरे यनि, यथया उनरी नेष्टा पर रत, 
ट भाजनगरमृम भी भारी घडाय र्य । मो ताजा अर्तीचार ॥ > ॥ 
नोधा उप्यपरिमाणाक्ीमम धयतीचार मो तावा पतिर कामा श्रे 
भाजन वा ओर गणी नो गिणत ग्य है । थर जय समदा ई 
तम भानन गिखतीम्र तो प्रतिज्ञा प्रमाणे राय वरै तो तोम दशा 
तिगूगा मेर तोर अनय । मनम यह धारणा घरि, मेरा तत तो 

खड ई, मिती तो माननसी नहीं भागी है, अथा कच्चा नोल 
रस्या प दै । समिद परदेशात परसा व्यदार ह। श्रव अ 

पै अनानमैती फट । कलच पके फोण वस्वा ह । हमरि तो मव 
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जनस ममत मेर प्रमाग कट्‌ दमने सेर वदाया नदी, चाह हमारी खा- 
तरदारीक यात सी समने उनाया नकौ तो दमि तौ से प्रतिना दै 1 
वे पङ्केका दमा एड हिमाय नही रव्य ह एेमा रं सो चोथा यती- 
चा? ॥ ४ ॥ पाचमा द्विपद चतुष्पद परिमाणातिक्रम शक्तीचार, सो 
दाम दामी बोडा मी च्रङ यार मी चापद प्रभुम अधिक ह्या जाने, 
तय तेच तमे] अधरा गर्म्रहण शेरा क्र, गिसतीमिमा वेच, तय 
गमद्रहण करायै । अथमा भाई पुनर निष्टकर राखे । एत पना 
फीमाण माकर कणत रस्ये । रमी कृ्यरिता कर, श्रयनी अज्ञानत- 
इम्‌ मा प्राणी पाचमा अतीचाग रगे ॥ ५ ॥ ए पाचो अवीचार जा- 
गणा प आदर्शा नयो ६। पे हदा केव वाम्तु चतुष्पादादिक कोई मा- 
मरन श्र वरे पिकराये मही तिदय तक यधिकर्खणा पट उनका था- 
गार द] 

हनि श्ीदरादश्प्रतरदीपि पचम धूरपगरहपरिमाणत प उद्योनमा- 

गगगनाणिकृतमापा सम्पृण ॥ ६ ॥ 
वृह 
प्रममू गणधर पटफमर श्री गतमरुन्धिनिधान । 

ये सुणत्रत पिपरण क्‌ पष्ठमदिणि पप्मिण ॥ १1 
अय तोतूयत छटा मातम आटमा इणङ युणतरत करस । ति- 
म चे त वीच शिक्त परिवार ररीमृ, दम देत्‌ इय त्रतका नाम 
पिगएरिमास, मो सिस ह । जिम कर्ण पूर जो पयाणुत्रत कंद, उनकृ 
गुमकरागी ६ । 9 तीलु चतम पाणुगरेतदधी दोय ई । इम बम्प गुणवत 
कहामि । सो फिम तेज, उप {शि परिमाण दीया तय निलिनियम धेन 
म गिर रई जीय उनद्‌ अमयदान दीना वर पहिलो प्राणातिपातमि 
रमण तिमी मवयुती मई । नथा उस्न गत जीयो भती जूढ पोटरीका 
स्याग हया दतती दुञ स्षायादपरिरमणतत विनरी पुष्टी भई 1 तथाउस 
तेद चीज अण*ई ठणका त्याग द्या, इत तीजा त्रत अदत्तादान 
क्िसग विषक्त पष्ठी मई । तथा उम चतम घतिती काम भोगपि- 
लम भि, हय चोका अन भैघुनपिरसणी पुदा भ । तथा उस प- 
सगत स्तु कयगिकृय ‹ निपेधयेती पग्गरहमूया कम मई, इम. यास्ते 
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परायात परग्रहरिमाय तिमी भी पुटिता मई । तथा उस कित्रका 
व्याणार स्थी अदाद पापस्थानका त्याग भया। तिसवासी पाच प्रत्‌ 
गुणस ६ । तित कारणं हन गुणवत कही । तिद दिणिपरिमिण 
मौ न्यास † धरि परिगिषठि अर उवं तथा अपोदिशी प्ररिमाय वतदतै 
दिति परतिमा ॐ दोय मेद्‌ र । एकर व्यवहार, दुका निद्ययमेती, िदा 
व्पाममेती एशि पत्मिण मो सशय दस्‌ दिशि जाभैका अर 
श्यामो भजगेक्ना धर जदातङ व्यापारक्रणौकी चाह उन पाणं 
कर रर्ये, सा व्यत्रहारदिरि पररिमाणवरत है । तथा निघ्यमेती दि 
प्रिमांगनत सो जो गति गमन ई, सो क्मैका घ्र है । कं्मैयमि पष्य 
सीत व्याम गतिर मटर है । परानुयायी यतना भई तम परस्यभाव 
श्रतुमरता दुभा । नीव तो शुद्ध तम्य शयगतिस्वमाय दै । स्थिरनि- 
यठ स्वमात्रमत ६ । पेमा शरी जिनारगपरे उपगार सेती जाण्या, तब 
यतना शुद्ध स्वरूपाद्ुयाई मई । तच आपना श्रगतिखरूप जणिफ सम 
नेम मो उदाम रर, एते सवचेवम्‌ भथ्रतिवधक् मप चरपै । सो नि- 
शय दिर तत दै । हृदा दसू दिशि परिमाण मा दोय भेद्‌, एं 
पकगरटक।) दूना थरवटका । हौ जरवट जिदं जसम वेदम, जावना 
श्र करवट जो सुरी जमी जवना । तिहा जलमां एलाणा वि- 
दर्तफ़ जाचगा, तित घासं जलमार्गसी गिणती सरयामै भयर नदी । 
निम वास्त दुरा नियम रक्सो । विहा पणि पवनद तथा मेह आपा 
प्रक तोफानम कादाङा कहां ठे जाय नास । अरु अजाणपणे भूल- 
उरमेवी अधिक ताव, तित गिगती जित पंदर कथी, तिस दूर ओर 
विरमे ठं चाय्‌ रए तिसा ्रागार ह । तथा थलमरि पतै जित 
य नन उचा ह्य, बिदासु च्या 1६ च्याल पदि जोजन माड 
कोश जितना जागा, सितनेकी युद जयणा । चोर थमा सिप म्ते- 
स्छादिकफ ययन षठयै, ले जाय श्रयिः गाड को तौ वादी जयणा, 
प्रवम्‌ पडे दोप नदी । रष्ीदशे फोय चरस जयणा । अथो दिशि 
दो जोयणा उचा चदी नीचे उर सो गिणते नदी । नियम देवर 
याहिग्का करिसीका पदिचानसैती अद । मे वाचनैखा फिर छियनेका 
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आगार ! श्रपनी तरफसेती विनाकारणं पादिक ना विदु । पद्देशकी 
परिकथा धणसंका श्वागार, सो लदणादिक मोट प्रयोजन आजीवीकारे 
मयनेती दक्कममुख रेयनङ्‌ आद्रव तगाई भजयेका म मागार 1 
ओर दिरिपरिमारी ५०० पाचम कोस प्रषु परिमाण रस्या दै [पथ 
फो पापपरः उदेयतेठी राजमयमेती ्ाजीपिका भयपेती जित गाम श्च- 
थया नगम मते, विममे सो दोयमो कोण दूर जाय रै । तमी 
ष चेतर परिमाण रर्या हता, सोर रप्पै पिण छोड नदी, भह जो 
आगम जो आगार र किया द, तसै प्रपना निपास जहां नवा कीया 
ह 1 गिमत मौ पाच फोश गिण लिये । नदी तौ पू परति करी 
मो परमि । एमी िगतसेती छटा प्रत £ 1 उसे पाच अतािरदै 1 तिददं 
प्रथम ऊर्वं दिरिप्रमाणातिक्रम अतीचार, सो अपने अनामोमसेवी मे- 
सुरतीका कीया तथा फोड पारणमेती ज्यादा गमन परै, तव प्रम 
अतीचार ॥ १ 1 देमीतरे अपेोदिशि प्रमाण अतिक्रम तय दुजा थती- 
्ार ॥ २ ॥ तथा तिर्च्छा च्या दिशी अनामोगादिक प्रमाणाविक्रमी 
तम्र तीजा अनीचार्‌ ॥ ३ ॥ हां अनामोगै आप जाय, अथवा नियम्‌- 
भग भै गुमास्ताम्रषुख भेजो तम चोया अतीचार ॥ ५ ॥ सो एकदि- 
शि सौ जजन क्ट ६ जरु एफदिरि पचाम रकस दै, फमहक फाम 
पटे दौड जोजनक्ा जायका तय पचाम योजन श्रौर्‌ दिदिके रख्यै 
थेमोर्णि जारणा, जिम दिदि जारणा पदे तिस मेठलेवे, एसे 
श्मनानमे र्ये सो जोजन पूं दिशि फे मो्ले रष्ये थे विसम 
पचाम फो दचिण दिश्किये, सो इसमै धराये गिण तेवू । दोढ 
पकी भिणती मई पून्‌ गै अ श्राज दिनि फेनै देम दिशि गएुउस 
ममे तव भी न माजैगा । एक दिशि फाम पव्या उधर फर नदीं! 
जिस दिभि जाय आवणैका नियमररया दोय, पैसीदीच प्रसीन्ा पारै। 
उलट पलट पनी गरज पया करै ठेसी दुरिकिन्पना निचा तथ 
वोधा अतीचार ॥ 9 ॥ पाचमा ्रतीचार सिस्परवि अतर्पान सो दिति 
परिमाण सकि ते दिन पीय परिषरी जाय । जो भेव तो श्णदिशि र्‌ 
सौ सो जोजन रखे ये अथवा इ दिति ते रप्यै हतै एेसा ध 
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पचात परिगरहपरिमाय तिगक्ी भी पुषठिता मई । तथा उन षेव 
व्याग दवी उराषद फापस्यानङा त्याग मया। विसवासी पांय्‌ वरत्‌ 
गुणा¶ ई! तिम कण्ण इन गुगव्रत कदीयै । तिहा दिशिपिमिण 
कान्या {कि रितिक्षि जर ऊर्वं तथा अपोपिद्ी परिमाण वत दत्र 
दि परिपाभ के दोय मद्‌ रै । एक व्ययहार, दुनां निथयतेती, तिहा 
ग्पपरम्निती जि पलिग मो म्वङरायायै दसू दिगि जागैका अर 
धराद जमकर श्रह जात्‌ व्यापारकरर्ण समी चाह उनम परप्मिण 
फर रत्ये ना व्ययहागदिगि परमाणवरत है । तथा मिश्यतेती दिष् 
परमि ्वर स( जो गति गमन ह, सो कमरा घ्म है । कर्मनि प्या 

उर च्य गनिम भर है । परालुयायी चेतना भर तथ परस्यमाव 
श्ज्ुमरना दभ । नवि तो शुद्र चैतन्य अगतिस्वमाय १1 स्थिरनि- 
शठ स्वरमापात द| एमा ती जिनमागकरे उपगार सेती जाण्या, तम 
चैतना शुद्ध च्वरपयुयाई मई । तय आपना गतिष्यरूप जगि सब 
कए माउटाम र, एत सपेनस्‌ धश्रतिरधर म चरै । सो नि 

शय रणि ततद । ब्दा दसू दिथिका परिमाण सां दोय भेद, एक 
वलम दूजा धरया । पदां जवर जिदां जरम वेदै जाना 
^ भग जो सुप्तकौ जमीपंरे जायना । विहा जलमाभ फलाणा बरि- 
दशत जावा, तिस ब्रात जलमार्मपौ गिणती सप्यामै भ्र नही] 
पिम बरास्य द्रा नियम रवसे । तिहा रिण पवन तथा मेह जधा 
प्रपर ताक्ानम कादा कहां ठे जाय नासै । अर अजाणपणै भूल- 
यूष मेती अभिक तर, विसे गितो जित विद्र कीथी, विस्त दूर ओर 
किरम जाय्‌ रस्ये तिसका श्वागार दै । तथा थलमा श्प जिस 
पर वत उचरया हमै, बिहामु च्यार पि च्याह पिरिध जोजन गा 
कोश जिठना जायगा, तितनेको युद जयणा । चोर चथा असी न्रे- 
न्यदिकक मधनगै पल्य, ले जाय यि गाड फते तो यादी जयणा, 
प्रवय पडे दोष नही । उर्दि कोम चरर जयणा । अधो दिशि 
दा जप्यणा उचा चदी नचि उतरण सो गिष्तीमै नही । नियम चेव 
बाहा किसीका पदिचानर्ेती श्रय । वे चाचनैवा फ्रि छिसर्मका 
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पायक चप चेतना जमायङर स्यरूपानदी चेतनविलास श्चतुभवै सो 
निय मोमोपमोतगतं कदीयै 1 अथगा भोग शग्दका अथं सिस ह। 
सातमा प्रत प्र दोय भद द ! एक मोग, दुसरा उपभोग । सेती कर्म 
य्यापाराद्िक फियाह्य य है । मौ तिहा मोणके फिर दोय भेद्‌ दे । एक 
उपभोग दुजा परिमाग । तिहा सो चीन एकदी वेर भोगम आई श्राहार 
पुष्प पिङेपनारिऱ ! परिमिग सो मेर तेर मोगमे रय 1 सवन घल 
खीयादिक । तथा कर्मसेती यु ट । उख भेद यह है, सो श्रां लिखि 
है, तिहा चापर ़ उ्मरीमागं निसद् श्रादार रेणा । ते शाक्ते नदी तो 
सयित्त परिहारी होणा । ते नदी तो सचित्त परिमाण कर ठेणा। भम 
पापीस जभच् पर्तीम प्ननतसय प्रव दुमतिदतु जाणी अवण्य त्याग 
कर्णा । उमम भी पूरी वक्ति न होये तो यपना वायं मदका पथात्ताप 
फर पर्मिण करि लेना । तिहा प्रथम पाश अमत्न शिसिरं षड १ 
पीपल २ पाम पीपर प्ल भी पीठी जातिविशेष २ तथा उरि 
४ काटुपरि ५ ए पाय फल अमत्त है । इन पाचूमे मखी मरखी अव 
च सरी 3 1 (> नै 
ह । चाकार मेती सरी होत ह, ए यास्ते पाय अभक्ते है । भोर सदी- 
त मध ६ मदिरा ७ माम ८ मन & । ए व्यार निस्तर जेमा इन 
सीजका रंग तैसाही अमख्य जीप उपम है । रु ए न्यारु मद्या 
पभय ह, दहत गिगाड क, कामादि दोप यदै । पिर "तोरि 
मा पिन हेता नसी । भ्रु पीये मी चेतना क बरायै म वास्तं प्रम 
चतक ह) रार पुराणादिक्‌ वेष्णय मागम, तथा कृराणादिक म्तंच्छादि 
णाम मी मदिरा मामका व््त दोप रदा ई । इम वास्त स्वपरद्णन 
ममी षएचनि त्याज्य ६॥&1ए नव मयै, भौर मागग्रषुरुणम 
खतना परिगडमो जनी द्वी गिणना इममे भी सग्दी रहै । तेदधी 
चम जीतरी प्त उत्ति ई 1 इम वाससं यद्‌ भी न्याज्य करणा । तथा 
हिम मा नरष, मो भी श्रम्त, श्रपकायकफ अस्य जीय, पीस य- 
तना क़ मर फर, सरदी कै । ए चीज पनेर कर जरूर नही । बहत 
आरभीर । स्वानिषट मी नदी ६ । वलादिक पृद्धिकारक भी नद ६। 
प्र शरी सर्यगपसेश्रजी प्रतिषिद्ध ह, इम वास चमच ट । इसपर प्रस- 


ष पित टद्योत सागरी त 
जीर त पाई म्द स्मि परिमणमे रम मेश फर, धथवा कामद्रयु 
य नसि रम्यान्‌ ये | श्रधमा वृद्धि विकाम टता ॐ तिमसेती 
अहत दिन वीह पित्रे धरभणता शृत्ति होय जाय तय जादा कमगि- 
शती ऊर पत पाचमा शरतीचार ॥ ५ ॥ ए पाच थतीचार'जाणणा प 
सस्द्णा नन] 
तिं रीदालणन्त पिमरणे दिभिपरिमाणयुणनत प उधोतसागग 
गणिन पष्ठमततमापा सम्पूर्णं ॥ ६ ॥ 
गह ॥ 
य सष्परी पिधि र्वु पार मप्रितनग 
यह टै गुणनत मादू. नामे मोगोपमोग ॥ » ॥ 
जय भोगोपमोग गुणन दुमग, जे फार ए व्रत आदरणनैती 
सचिन चति सापणा छोट । जथा परिमाण रस्य, तथा निम्‌ 
उदु जग्मय होपसोव्यापारनरर, वषु रिगादिर जपण्य रणी 
पडे ष्म धा व्याग, षर प्रभ तमै, इतन नियम इम ततम 
लीप जाय, तिम वासी पराच ततो मजती है, तिपत गुणत 
दीपे । जय सी सर हिय ह । तिदय मोगोषमोग तरत दोय मेद 
। प व्यदार ॥ १ ॥ दुजा निथय ॥ २ ॥ तिहा मन्त अभ्र 
समति पायद, अर भी श्याश्रय सवर फी ममनि पायते खानपानाण्क 
हद्रय रुरव फरण उसमे णक्ति परमाण वह श्रारभी तज्ञ । यल्पा- 
र्भी कर्य सो व्यपलर मागोपमाग प्रत कदी । तथा निद्यतेती 
जा विनयाणी रुक वम्ुत्यका सरूप पाय पिवते जो जगतम 
पगा रील सति मापर्णी सो दगम फहीये, जो पराड चील खरै सो 
रामार फदर । तिम वास्त जोनेफीके लोर है सो अप दक्कर 
पिन्राण, तिम राह वीच चर प्रां चीजक्ा सुपर मी जीय न रास। 
य॑म भौ गुद्ध चेनन्य भाव धारि प्रमनरपुस्पक्री जाति दोयकर संडं 
मागि भीजपी मौ रेह । फेम परषुदर के पर्याय टै । जगतका 
जट तिसा भोग ध हराम ई । पराया भोग्य चेती जत न्दी 
मामथ्य नकी ह्य वास्त परमाय छोड । स्वगुणटदि हमै फस समनि 


ममकितिमूल याह यत की ठीप ४ 
उदा रामिमे चत्त दिवालप्रुखम भाभित समि बहुत डे हो। पै सता 
यमे व्याङृल ह्ये मनिनि पड, तथा पत परयुस जीव वधु इद्वियक पिप्य 
व्याड रोय कै श्रगनिर्न क्षपापान जल प । छात छपर राभिमि सपय 
गिरो कुलायतरा म्र टत बमत हूय देम ताप लार तद व्याल 
होय पै सर्पाटिफ गरल डर, ग भोजन श्वि, तव श्रात्माका घात 
छे । अश दिनक ऊीया धरि रर्फा छ्यमो अन्न खत उभी 
चीरी श्रषुख जीय व्क उफी स्वी रात्रिम न पड, वे खयि तव युद्धि 
नाम पे, शास्र चीचमी कव्या टै मघा पीपीलिका हन्ति हमनासौ रात्रिक 
भोजन न करणा। प्रथा सिमणा, ए सर्य निपिध क्र । शरोर घासण भेरते 
कते रतै ऊय जीपी गख्या न पे । रर रामिकै माणयाते परभ 
उल्फ मजार मृसा सर्पं वाग्रल चमयेडका भय पायै] ध दुरम परध । 
श्रु श्राप्‌ रप्रि मोजन वरे तय पुत्रपती क दग पडे, कृचाल्त चर, 
अशुद्ध परपर चली जाय । श्रमे श्राप ते तो पठले भी रुचात चरँ । 
रात्रि भोजनम प्रत्य जीय हिमा दखीपे अन्य दुर्नीका जल म्ल 
नै जम्‌ घर्ष पाया हतो, ए जिनाना पिट राप भोजन हे, ए त्रत 
पण॒ श्नि पचमानततुल्य रदा उचरातरै ६, ए यासौ स्म॑धा स्याज्य 
है अभक्ष्य ६ ॥ १४ ॥ तथा उदषीन मो जिसमे गर्भतुच्छ अरु घीम 
तह्न सो तुच्छ फल कह, रीगण चनस्पति जाति गिशेष पटोट स~ 
खम दार पपोय प्रयुप इन फलामे नितने गरीज विततम जीय ञम्‌ टक 
भम निल तेरमा जीव नो खमसमम ता उनेमेती केद्गुणा दोष 
डगयाम्ते थोडा खार जीय घात परत हवे ! कट्‌ उदखृत्तिन षव । तथा 
गण भ्र दहुयनी चीज णि तो परितादिक रोगकादतु है जिन 
शाता पिस्द्र ई इम वास्ति मक्त द ॥१५॥ तथा आचार जो भातिका 
आडी पाडठ नीरू कैर रगडा उरूदा दारुडी प्रुषका ओर 
भद्रर जर्मीकट्‌ गिरिर शत्यादिर्का य्वा अथा ररा दिन दीन 
उपरात्त रभ्य दै, तुय ६, जम जीयकी खानि ३ । यील प्रघ दौ 
यैगरहीसु अमच्य ३ । उनका पिर आचार क्रेया, विपा 
पिरि पघाग्या तिमस क्छ करगौमे न्प चोय लिन उमम 


ण्ट पडित उदर सागरी न्त 
स ढाप ममदप दह ॥ १०॥ तथा गरिपि जो अफ़रोम मष्ूल चीर 
मा शृभ्न £} जे गरणे धफीमादिगिप चीज सासमती पट जत्र 
ङपि गनि भ्रमु मर जाय । श्र चतना भरन्नएे । फर शस 
ना % 2 पट खासी गुट नदी । सोवाद षत फ पत ना मिरे 
मा हव दोव सप्त, शरीर शधि पड, अर श्मटी को प्रत करणा 
द्र्र व्य। अर नमापयद्र जायि ) जमलकर तयं फु श्रार तर भर 
उक तपमञ्ु -ीर स्वमाप शरोर स्वपामि दोडी परमि पडणा। अर पानम 
यी सार, तदा जफीमादि परिष सायरीपाला प्रदी नीति कर्‌ रपू 
नदि तिय नत्र प्रमथातर जीय हिमा होय । जिद्टा ताई पमा 
२ नम्द! जाय निहार पर्यीगरु् जीप मर जाय उनफी मधनेनी 
दमं वासया मी भन्न शिरया जाय, मोमल मयनाग हरता प्रुल - ज 
चीन मंम आत ॥ 29 ॥ तवा एर गडादाजो जीरा जोमेष साचा 
मि गर प्र डय मिति ६, अशुद्ध द्र्य है, इनमे मी र्मा 
जमा महयदोप  जिनाना विरद । इ वासते थ्मत्त ई ॥ १२॥ 
वया खडी मदी पदूजानिरी प्रववौ सो अमत्त जे काररी धनप मी थ 
ससप्यरजीय्ररै, फेर ष चीन सदि मेदी पेम बटूत जीवकी उत्पत्ति 
ह+ । ९ पाद्रेग आ्रामवात्त क्वजी व पथरीप्रमुख रोग बहत दाय. 
परते मिह्ी साय उमर पुग का चेहरा पीला होय भरी घुएकी जाती 
रह फोट जनि कः मिद्ध म मेडर प्रु जीवी जनी हे।प मरम पाय 
नीय म्ना उपनता लते, सेमे भकग क्ते पवद्री सीशकीमी हिंसा होय 
नायं । चिना परिसर दै, इम वान थमत ६1॥ १३ ॥ तथा रती 
भोजन ना प्रत्यव दोप निधान रै 1 इह लोकं दुखदेतु ६, रा च्यार 
र जमक्त ह ञे कारण रात्री मोनन जोजैषा आहार उसर्वं एेसदी 
रथकं तमस्काई ॐ जीप ऊने, यर श्रानित जीप पातम बहुत जीय 
आय मिले | गवीर मेल मभेलफम स्वपर न पट, तथा प्रसग दोषु बहत 
रग, जत रावी ग्यागङ्ादय ददि | तम नित्यरमो$ करणी पिदा 
जीवक सदार हृष, आ्ारक्कुरका आचर्‌ न परै, ग्म प्रस्जीर निज 
न जाव अर जव निग ,धाया, तय नतनाक्ड न है | अशनि जरै 
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नीरी सरमा रही है सो चीज वामी सई, कीच एफ रानि व्यतित भई 
सो अभच्‌, मिसः वर्पाकारते अ-छी शद्ध येण ननो हमै ते उ्छ्ठ 
पन टिनका का है यद अम है । अरु जो उरसा वशं गध भिता 
मी बदल गया तौ कार परिह मी मम्त ६। तथा उन्णका्य मि 

ठ्न काल २० यम दिन उपरत अमच््‌, । तथा णीत्तकारत्र माम 
एकः १ काल उपरात मल, तवा ददी मोल प्रहम राति प्रभत्त दै । 
ध एक राति वीरौ आचगणा मठेका काठ मी इमी, ्णरीतसेतौ जा 
काठ जिम णाचम क्वाह मो पूरा हा पौ पह चीज चलितगम 
ह । इम मार प्रमत्त जे माट चलितरस हया | तर मरयात चेरी 
जीर उपनै, इय वाम्तै याग ६ ॥ 2 ॥ तथा त्तीम श्नतकाय मी 
अभक्त ६ । जिम कारण सुरी अणी उपर रनमृठ र । उमम अनत 
जीय । सो सदर मखम याटर पृथ्वी पाणी श्रभ्नि वायू यहं प्रत्येक वन- 
स्पति ए नजा मय जीवमेती अनतगुणा जीप सुडकै ग्रमे क्टकी 
जोश्नी द उस्र ण्तजीयहे इम वास्त सम अनतराय श्रमघ्त ट 
॥>२]॥ इति बामीश अमन्तका परिपरण । अच भरतीस जाति अनतफाय शिखि 
है जो भूमि पीच क्ष्य मो एम सन फटजाति अनतकाय प्रथम 
॥ ? ॥ श्णवक॑न्द जो जमीक्द ॥ २॥ घज्नकन्द ॥ ३ ॥ दरीदलदी 
॥४॥ श्रद्रकजो कद्‌ ॥५॥ दग्याकचुर ॥ ६ ॥ सतरायरि बेलि श्रौ 
पधी ॥ ७ ॥ सोफञआटी ॥ ८ ॥ कुमारपाठा ॥ & ॥ धोहर जो सीन 
त्थारका सीजकी जाति ॥ १० ॥ गिरोय ॥ ११॥ रमण ॥ १२॥ चष- 
केला 1 १३ ॥ गाजर ॥ १४ ॥ ठणीयो ॥१५॥ रोदपद्रनी ।॥१६॥ 
गिरमिर कच्छणे भ्रमिद्धा ॥ १७ ॥ किसलये फोमलप्ताजे नये ज 
गते, सबगार्करे पत्ता तथा सम चनस्पतिफा ज अवुर उगतता, अकर 
प्रथम अनतराय हू, पी मेद ह्य जव दों प्रत्येक यनस्पति ह्य 
अरं कोई अनतकाय रहं 1 १८ ॥ खररथाङन् कनेर श्नतक्राय ॥ 
१8६ ॥ येग कदीयै मोथा केई जातिका 11 २० ॥ हरी मोधा ॥ २१ ॥ 
चणाघृचरी यसि ॥ २२ 1 गिखोडा ॥ २३ ॥ थभृवयेदि ॥ २४ ॥ 
मूला ॥ २४ ॥ भूमिन्डा रुदीयं दछाकरि देशमापा साप्का 
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6 पित उद्योग मागरवी श्त त 
मियमा री रीव सपने । र जा जा हाथमे ए तो पर्व 
लीय उपव । जनय न्णनीके शाच्ैमी आचार नरफदयरमै गिण्या ई । 
उपास्य सभक्त ह वृधाम ॥ १६ ॥ तथा पोलवडा अमच्यद्ं। अ 
गम्ये तै गर्ल छत मो पिदर धान जो कलाई ट बोडा मृण प्मुलका 
हर रेप्टचो कैग जो ददी मया उस डारै सो गाणा 
जभ्य सिमकाश परिदल अर दहीमठा याग मर ततार 
री जीप उपवे जो फदयु चीज पिदर हय सा मंडे मिल मय 
= । ग्र बद्र निमयासत श्वनाजरौ दानि हयै चीकनाहने ह| 
पिल साः मरयकी दालि हृते पै पिलदोप नरी उममे चीकना ह। 
हहा ओ मदा गरम कर, पिदर मिलतो दोप नही तथा दृधमी 
लोरप्णमस्याह्ये तो मरिद्टसी नजै मै माथ पाणा अमुक्त ह। 
बद्री जीपरी उन्पत्नि हयै, ममास्त पिदर अरु कचा मोरम फ़ साथ 
स चीने श्रम्षय द। तथा वैगगजानि अमस्यह) जे कारणे बर्ण 
पह पीजदे, तथा चीट्मे नम जीव मृष्ष्म रहते टै, श्र काम सत्राकृ 
गदि, मति पीठी फर, एटरव्य श्रति अशुद्ध ह इसकी जाति सथ 
णवी । मग हरी सू साणेकी ज्ञा है श्रर इनकी तो प्रकीमी 
निमघ ६ । इमवास्तं तिपेध अरु अमक्त्य है 1 १७॥ तथा श्चजानफस 
सी भी यमच ६ । जिस कारण अजान जे है, उसकी तरह णण 
रौपरी मालिम नदी । कपृ लाई जाय कदाचित प्रिपफल हवै तो 
ाल्पषात हव । व्यग्रवेतना हषे शसगास्ते धमय दै ॥ १९ ॥ तथा 
एच्छफल रवद जो यन्पेर पौल पच्‌ भ्रषुख तथा अत्यत कोमल फल 
फलौ ए भी अम्य टे । ञे कारणो ए चीज महूत मी खायतो भी द्री एरी 
न॑} भर पीठ वहत दोष सरी, अरं जो एक ग्वायक्र उसकी युठ- 
लो डाल, उसमे मुम पेद्वियजीय सख्य उपै 1 तथा कहत 
तुय फल खमि तिमङ्‌ सद रोग उपै ए पास अमन्रदै ॥ २०॥ 
तथा चलित रम मक्त जिका फाल परा हया । स्वाद षदस्या, वेम 
जाये ए मा चरितरस कै कृद्य! मघ्वा अन्नकामी रोरी सीरा क्षी 
री तर्कारी वाची वडा नरम पुरी इत्पाटि अनक रमो जीने बा- 


¬) 
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उदय श्यविदुत्तर पिषः युस यस्हुका पम्मिषल रया द 1 तिनरममि 
फेर निस शरध्रय नियाग्य ऊ सवेष रग पु चडउटद् नियम टिनि 
ग्रति धारणा राय । तिहा प्रथम सनिन पमि, धम्य पत्ति तो भा 
यस्क तो मचिन न्याग चदि, जे काप्य सचि चम्तु धनादाग म 
स्यार गुण ई । प्रथम ती प्रायुर जलादिरं पीत र मदर मचित्त 
कता स्याम आ, जमर्ताई परविच नदा ई ! तय तां दुगमा प्रलेप न 
फ} दुजा रमनेषियफा जीवना ष्टमा प्रमां स्वाद सचिन दय तोभी 
न गप । केतीम चो तो पिना पचा स्वाद्‌ ली धोर्‌ मयफा त्याग 
हुमा । तीमरा वित्त जदाद्विङ परती फामचेष्ठा प्राति व, यरीष 
डी उपपोगम अऽ र रमे मचितत दट् । चौथा नितना द्रव्य जलादि 
चित्त फीना, उनमेती जीर पिराधना ई चेतना इति रही ओरग्र 
तित ्मग्य नन जीपापति ल ह, उन पिगेपी माम भिया 
हू्यादि शीर भी बहुत गुण हे | च कनेफयु कह । जो अचित्त करन 
भ द्रायकी पिराधना हाती ६ ष्म वाम्मै पदी कायक्ी प्रिगधना 
भटो मू कटै फ मचिन त्याग नदरी क्र तिरी तिनणामनत ग्दम्य 
नक्ष पाया । जो समचित्त परिदारमै आन्मदमनता उदक्य नियाग्णता 
मटपरिपयकपाय परणृतिप्रू सनश्गुण हूय । मो नही ताण्या | स्यन्या 
बरी हय दै तिनमेती मचित त्याग म बरहत लाम । यु घ्रागममे 
रदस्य पूत शुच्म ई । पिनदरी दछमस्थनीय सती आगमक्ा पाग पायणा 
मम्ल दै । जय ष्ठ छोटक पह युद्धिरा पण्य २ तपर पाै। 
धम बाम्ते पादि थन्पमतिकी कुपत्ति गुणि भूनायणा नः । अनमली 
जतिगमीर ६। हम यास्त परुग्य मिण सचिन परिदारी ह्ये तेमदील्ये 
तो सविता परिमाण लज्यो, हतन सचिन मृद्च मोक्ख ६॥?॥ 
तेवा दूमग द्रव्यनियम हा धात्ुमय दिला पान प्रघुम तथा थव 
मी अयुली प्रपूव पिना जो पुग्कयै च मोटर्य कदी | ' परिणामात्‌ 
गमरापने द्रत्पमुन्यते। ए द्रव्य लत्तण रै । निष्ठ पिचडी मों वडा 
पाप्ट प्रयज बह द्रव्य निष्पन्न दैतो मीम रोरी तथा वाट गुष 
गी पोली चेक्टीःपरमृख ए स्यं भित द्रव्य कदी 1 ञे काररी नामानन 


4२ पडित उयोत मागग्जी उरते 


यषगा ५२६१ बुल माज ॥ २७॥ वरहा 1 २८ ॥ शचल्स। ना 
गनि पटी याग जमी त्यै ॥ २६ ॥ पल्ला मानिजाति ग्मि ॥ 
३. ५ -कम्द प्रतरनारी टेगही बीति सत्पमे नही विद्र ठाई वाथ 
श्‌, यनाय ।। ३१॥ -बदुरन्ड पिशचेष, रतालु वींडातर ॥ 3२ ॥ तिरष़नं 
ग्र ~ पगार -गमान्य प्नततराय जाति नाममाप्र क्या । शोर गिश्प 
ठा रे < । डो वनस्पति पचाग अनतराय द्वै । काह वनस्पत 
पाद जनतङय ह । समीक पत्ता ्नतकाय किमक फल अनतराय 
दै । किमी छन सन्य, परिमा मृ अनतङ्ाय ‡ किर्मावरा 
पनि नकाय यृ भिपीहीफा ण्क शम्‌, किमा दोय धय रिम 
तीनि यग पिसीम च्यार जग, पिमीका पाच, रि्याकि सयं णभ 
नताय है । जिम श्वनठरायेः ट्छन दिम ४, जिन पनतकाथ 
पक्निी जायमो स्थिव} चिसफ़ पत्ता फर्म फी सीरा जो नम 
मलम त फे गुप वे । जिसफी सपिफी मा्तिम न पट, जिस के पर 
गुह जा नाड पगोपर माने, जो येया थरा बरोयर भारी । धिमम्‌ 
पृत्तामाटा गुद मे ह्ये सचौफन हय, जिम कोमल बहुत श्व 
पा प्रमृत ए मत रन अनतराय ह । इति वत्तं म अनतकाय } इहा 
अममे अफीम भरागगरषुप जो सावा ना चास हयौ सो रक्ते उमर 
जयणा । रात्रि , भोजने माम प्रतिषिनि ४ श्चथपा ५ अथवा मास्म 
र शतिधदिन रा । जर सभी समती माफ रक्सै। एस दिन ्रादारकी 
ज्मा, उपरत निपेष मभार दिनि तिपिदार्‌ दुविहार्‌ क्रू वा 
चोपिर कक ] जीर अभक्त जो नपध भेषजे श्यत फोर दिनि तिम 
रौ जप । रत्तीप जनकाय मिपेध, रोगादिफ कारी जपते कंभैवी 
जयणा, यजाणपय क्किपी द्रव्यत भिर्या धकङ्ा अप, तिभक्री जयणा ई, 

य चपल नियम मिमरणा चिम { गाधा! सचिन १ देव्व 
९ गिग > गादण ४ मोक ५ यत्य ६ वुरुमघु ५ वाहण ८ सथ 
९ पिसेमेण १० नम निनि श्र न्ाण १२ भेषु १४॥ १॥ 


य जायजीय पचाणुव्रतमै इच्छा परिमाण कोह धा 
गरदः नं अने क्ती समाचना कर्कि थपना निराह समर्थ 


समकिनप्रल बारह उद की खीप ५५ 
रय । चचथवा पे पन गि सो समुचय वख न्भ सरया रस्य । जो आ- 
जक दिनं इतकी मण्या शते वच वारणा द ओर नदीं । भससभर- 
एरी श्चजानसे धदरु पिरम य तिमी जयणा । इति छ्डा वत्त 
मियम ।[ ६ ॥ अग सादा पुष्पमोगं नियम कटै सो मिस्मै रपनेफे 
सायर, गर्ने पिर लायक, फुरुङी भिज्या, फुठफां तीया, एरका 
पमा, कुरुस चदरूया जाल परमप जे ञे चीज मोगमे आवै छडी मेदरा 
भित्लिगी लकी, ओर तौरा ईइत्यारिफि अर फलकी जातिमै ओ 
सुधी भोगम आव, उनका शुने इतना द्रव्य गिणृतीफा माकला । इ- 
तना फुल नारमेती चाम च्म । इतनी जातिका देशिकी भोगम, णमा 
नियम उपयोग रपि ऊरी जेसा पञ, एेमा तोर वजन गिणत गर्म 
व्यापार प्रषूख जयी अपनी शक्ति हव मसीत रासे । इति कमुम 
नियम सप्तम" ॥३॥ सथ अष्टम वाहन नियम मो रथ गाडी मसे घोडा 
पारसी उट पेल नागप्रभरुख जिसपर भेक जहा जाणा टय तहा जाय। 
मो वादेन तीन जातिका-वरता ॥ १ ॥ फिरता २ चरता  । उमरी 
मण्या रख ठेव । ए नियम कोपपेडग। शौर तेन संमरावणा चक्डोलं 
दिखोल चणा, उम श्रमृखकं चर्म मेठना ए मध ध्य । दस वस्ति 
उनकी सख्या रप त । जो इतनी भर्या उाहन थाजकरै दिनै चणा 
सो पादण नियम आटमा ॥ ८ ॥ नव्रमा मयन फहीयं सिञ्या तिमका 
नियम राग्न्ै । सेस खाट छीटी मोरी तगत पोष लङ्डस तख्ता चो 
की तथा भूमिपर तूलिका स्दफी मरी सुख मिन्या एता परिमाण जो 
श्राति दिनम इतने कामभोग मुज आय खपे ! ए नियम रस्य । सततम 
विरम उपर ओर परठिग पोस प्रयुव शरोर आमन सुरसी उपर परि 
छारशैका चौकीदार पञ्च प्रयु इन्दर सवरा दोर में सच उपयोगं 
धरं रखणा । र भूल चूक पयणा । दी तर सेनी शक्तिमाफक 
रप सर! इति शयन नियम्‌ नयत ॥६॥ अथ दशम पिलेषन नियम [ मो 
भोम अथं इतनी केमर इतना चन्दन चोवा असर्जपारि तेल पुरेल 
कमरी कस्तूरी अचर, रगा जो जो अगर ठमावाक्ा क्था। तेल्या 
प्रचर्‌ तिमा नाम धारि शुरापरा अच्तर चधा अम्वरका पिकनैका 


५० एटिन्‌ उदात नागरी कृत 


र स्वाउल्लर ससा -तर परिणामातर सती दरव्यातर हम } भथा शहा 
कड श्राचाय आर तैर मौ द्रवपपियचा कं ग्र] पै घुषि परग 
ममास एरीज ‰ ! इम वर्त द्य परिमाण राम । जेते दरन्यश्रा 
नल पिम यतमा ए द्रव्य पिम दला ॥२॥ तीना परिमय पिगय दं 
०० । तनस साग महापिगय दे मधु १ माम र मायन ३ मदिरा 9। 
ण पाङ्ा चा पारीण अभच्‌ मै लाग द| पाकी चपरय भत ह । 
दध्नि ° धृतरेते्त गुल १ समं मीडा पकयान ६ ष चू 
पिगपम ण्म दोव तिन कई, गौर कौ जयणा। उमरी सौविभातौ 
पाच पाय जाति एक एक रिगयरै हे । जय विशय द्याग कीया तवर 
मीबरिमाति भी तजे चही५ | अल जौ न धोड जाय तो उमही वपत धार 
ले जो भमन विगत्या सेवै र पिथ नीवियतिफी जयणा, इति गर 
यनियमतरतीय ॥ २ ॥ जव चोया उपानह कदीयै सूतीका नियम्‌। जु 
तीरी जाति ण्वल द्वी खडाऊ मोना चमाछ परमूख ष जीव सा 
च ्थिक्रण दर । विहा ्रायर्‌ ङ निनपूनाहि कारण पिना खडा 
पिमा नही ह । भर जृती पिना तो चरका ममरथ नही 1 ह 
बाम्ते उमा परिमाण सा, आद दिनम इतनी जृतका जडा पटि 
रनम । सरक जती पामे पार नही। श्रम जो भूलिचूऱ पाम पाडः 
पड तीसरी जयणा, इति उपानहनियमभ चाथा ॥.४ ॥ अथ पाचमा 
तमो नियम, सो चोथा धार स्वादिम नामे तिन पान मापागी ट 
ग दलाय तय तेन पर्ता मीतरचीनौ जायफल जागनी पीपलाधृल 
पपिखघम रिया जिनेती मुखथ॒द्धि हयं पै उतर पर्णा न द 
सा चीज स्याट्‌ आहाग विगेप नोर सदय, उसे परिमाण ५ 
ज्यौ अरि पिनिम ताल जो युर सेर थथत धमर भने खाणा 
ण्या स्म । यथया मया रप । ज पती चाज तोल सागी। षु 
चबरोर नियम पाचमा ॥ ५ ॥ छ । वच्चनियम सो सी युस्प पायो 
ममम तख मो चेद कलै उनम सरया जो ज दिनमैष्ते चेष 
पुन पण्टिणा अरु ण्ते छुट परख ववर, ज कारौ रत पदिरयैका 
तथा स्नानादिकं फर्णरा चच येद पिणा जाय नदीं म यास्ते जुदा 


ममक्िनिमूर बाग्द्‌ प्रत ङी दीप ५५ 
रत्य । यवा दे षन गध सोमयुचय उद्र दी मच्वया रण्यं । जो आ- 
जई दिन हती सव्या सन्ने पद याररणा ई ओर नदीं । मेरुषमेल- 
परी भजानमे पदर पिरम था तिमर जयणा । इति च्छ घम 
नियम ॥ ६ ॥ श्य सातम पूष्पमोग नियम कै मो मिरम रपनेके 
लायक, शर्म पदिग्ो सायक, फुठकी मित्या, फलका तीया, पुरफा 
पमा, एटका चद्रया जाली प्रगूप ञे जे चीन मोगमे अ दी सेरा 
िलिगी लकी, ओर तोरा इत्याणिकं अरु पुल आत्तिमि जे 
सगौ भोगम आव, उनका युते इतना द्रव्य गिणतीका मौकना । ह~ 
तना फूल नार्मेती वाम सेय । इतनी जानिका देशेकी मोगमै, एसा 
नियम उपयोग र्ठ करी नेमा पठ, रेसा तोट वजन गिरती गर्म 
व्यापार प्रपुप जमी पनी पक्ति हव समीक राते | इति कुमुम 
नियम माम ॥३॥ अरय अष्टम यादन नियम मो ग्ध गाडी गज घोडा 
पारप उट पेल नापप्रभुख जिसपर पेठ जहा जाणा हय तहां जाय। 
मो पादन तीन जातिस-तरता ॥ १ ॥ किरता २ धरता २ । उमरी 
मर्या रप ठेव । ए नियमने कोपतेडग। श्रौ चतर समरावणा चक्डोल 
दंडो चरणा, उम प्रमुख चक्रमे तेखना ए ममर श्री । इत वाम्पी 
उनकी सग्या रप व । जो इतनी मख्या वाहन श्राजकर दिनम चणा 
मो चाहण नियम आदेमा ॥ ८ ॥ नवम मयन्‌ करय मिज्या निमका 
नियम राण्नै । मेज ग्ट दो मोटी तगत पोम रग्डस तखता चो 
की तथा भूमिपर्‌ तलिका स्डकी भरी सुस मिज्या एतेक परमण जो 
श्राय दिनम्‌ तने काममोग रुज आज क्पे । ए नियम रण्यं । इतै 
परिखमम उपर ओर परग पोम प्रुष शरोर आमन सुरमी उपर गि 
छारभैका चौ सदार पडा प्रमुख इन्दका मयस ह मे सय उपयोग 
धरै रखणा । श्चीर भूत चूर जयणा । इसी त्त सेतौ शक्तिमाफक 
ग्य लेत] इति णयन नियम नयम ।1६॥ अथ दशम पिरेषन नियप । मो 
मोदः अथं इतनी रमर इतना चन्दन चोवा अत्तरजवाटि वेल फुलेल 
कमरी कस्तू अग्र, ्ररगथां जो जा अगर ठमायारा पथा । तेल फया 
श्यत तिमा माम धारि गुलाघङा चच श्रथ अम्बरका किनका ^ 


1 


५६ पृतं उधातं मागरजी कृत 
समरामता इवाति करा मर्या पि रत 1 प्रथया उगटणु तिमा मौ 
र द्मी म एति यास दिन नना सोलका मू चाीवग। मार 
से| पेमा नियम दू) व्र परिदेवन भी मन तोन सस 1 दा 
रित्यत मिथ ल्णम । इदा पृनास्कि कायते दाव्षुरपम भपणा £ 
शण विय निस्य कम्णा चिनमेती नियम न भति | जीर नियमम 
उरयतमी चमर तु धिक कमेत मी निथम मम नह ॥ १०॥ 
ह्यास रद्र्यं नियम सो चराग ठ्‌ विम ्रत्रह् मेगा तो प्राय 
निषदं । गतरिक्री जयाति श्रथयः पिणक श्राजरं ठन रारि 
मण्ती एनी वग त्वर्थं फी जयणा । इदा हास्य विनोद भागना 
दि मिती म सद्र मेषुनकिथा लाति । जमी शक्ति पेमा मागा 
सतै । के मावर 7 राति चिरत करता द्र । अर रात्रिम ण्कान्त 
ष्यानशी चाल्य सप जापकीरि द्हूतह्मसो पिितमि प्र तण 
रात्रिह्‌ विपयपेवा कसिं अगद हय $ जप ये फरट। अर पय्‌ रोग 
की लगनक्तगौ हसौ मौ परिमर मरिगाई ह इम वाकी दिपमर्विष 
पिकन्प मिटा, पीथं शद्ध दोय रव निह्यितपी स्वस्थ चित्ते जप 
प्रम । एमी वदधिगेक्ती दिन पिषय सेद रातरिनमेे। इष वति 
मि ॐ दिन निषेध गक जयया । सिमी इ वविनक्ी जयणुः गवि 
निपेध, र हिप क़ गति दिन नेरी जयणा पै गिणती राि। जो 
रात्रितिनि होयक्ग ती वेर समरो मोगमेया करण, समी अक्ति हाप 
ण्मा राय । उति नद्चर्य नियम । ११ ॥ बारै दिगि िङ्ा नियम, 
सादश हिभि जापर ्रव्रणका परिमाग जो जशी शक्ति जा प्रया 
जन स्मि रायै । इदा अनिशि उफेण यालमी मजरी कमनका गा 
चगाक्िपणा रमम इनम अपि, पौद्क्ञमा पञ तेमा रा । इति 
दिगपम पिपप्ण ॥ १२॥ तेम स्नान नियम म निनि विलादि- 
क अभ्यगनपूक स्नान रगा । मो उनका परिमाण जो इतनी वै 
निन स्नान कर्मा । इदा देदपूनानिमित जविकरस्नान करणा पडे तो 
भ नियममग नही है । पमौ तं सप जत वीच यर्महेत कमस क्रः 
उनमेनी नियम्‌ सग न । इमि स्नान नियम परिररम ॥ १३॥ च 
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दमा मातपाणकका नियम, सो चयार आहार स्यादिमस परिमाणता 
तोल नियम परिमाण रस्या है । खर माकी तीन आहार £ । उसमे 
स्वानिम मीक मेया मिणनयान मेोटकादिकः, अमन मात मेदी फचा- 
री मीरा, तिमक्रा परिमाण गव । शिन एता मेरफी जयणा) इहा धरम 
बहु पवि तर, उनी खातर ग्रह्त अमनाद्किम करणा उगणा 
उनी शृह्स ह्न टाती नदी हम वास्त उनी जयणा, तथाप 
धर जाति ग्रस मगध भिमण ऊ जायणा पट तिहा तो केर भण भात 
प्रमुखी र्नो यनाई रेपे प नियमधार्सक उनका दाप ही । तिम वाम्तं 
आपके पाणेफ़ा परमाण रे, अर परिणाम रद देवे ते परीभाणमे अधिक 
पनम जीमेमा तो य्टुत मला । पे सम गृहस्यतेती न पले इम गास्त 
यथायक्तिः रागये, तथा पाणीका परिणम्‌ ज दिनम वे तो कलसयारे 
इदा यह्‌ पश्चिग्यत कृ पाणी प्रमाण स्वनि मोगरी ररत राय- 
णी । सपुदायकी मेत मभेखकी चुट नरी ई । मो उना रमे मे। बहत 
भला £ । इति भातपाणीङा नियम ॥ १४ ॥ इहा ओ अधिके भागभरत 
माध छ, मो मचिनतादि प्मिणम द्रव्पपरिमाण नाम र मेरर्य 
उन ॐ बट निर्मग, अर शाक्त ऊ तो सामान्यकरण £ । हति चरक 
नियम स्यरूप 1 ४ूघ पनरह करम्मादान खरूप लिम र, कमादान मो 
व्यापार कमत पापकंरम गाहे यधन हू फेम व्यापार कम मो पापकर्म 
उमफर श्द्रान जा ग्रहण ई जिम व्यापार म उमक्‌ कर्मादान फी 1 
इहा ममारम्‌ पाप तो मदद व्यापाम्मै छ ह तोमी भरोर्मम न्यापार- 
मेती ए पनरह कर्मादान व्यापारम्‌ हेत पाप श्र मलिन परिणाम 
ह । प्रपग पापस चास 1 हमयास्त चावकद्र पररय त्याग र, कटापि 
न उट धीवा उन छागी होय तो परिमाण करिरं । तिद प्रथम 
इगालकम यो चकर ,जलायर कोयला र वेते श्राजीविा उनि 
सो इगालप, । पेतलके उगारकर्म रेत सो्तकी भद र ट नीप 
जर कृमाग्फम, सोडा, मोनारररम, गिरय, वगरीरार, णीया 
कार्‌, एनान भदीयाग, मदभुजा, रसयाः, धतुगालपेगरपृव ज -धि- 
सेनी नितनृकदिवपूषूष £ मेगा मर्म ।रव्याकाय वदत दय न 
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कारौ षयनि स्ना गमय द है । चयार दिशि उर्व अपो सगरे 
~ यम यव धरस्य है इ वयास ्नाचरगीय है । इत्यगाल 

परमपद ॥ ? ॥ दूसरा यन्म से येदा णदेया वन वेषे, बगरी 
पत पलप पेय, पत पूलफल्ल कदमूल परिणा रकी व्रघादिक 
-परापार, तेवा -रो चीका जो च्यापार सोभी वनरर्म, ठथा देती 
-= शप ^ च्छारार करणा ए सय यनकमह्‌ करणा श्रायीविका निमित 
ष्मा समेतौ रेषा, करणी नाई धानम यता वै वो मी बनरकम 
तया वान फा खडा मराति एमी इन व्यापार है । ए वनम 

-माशा द बनस्पति यू उनस्यति श्याश्रीत वस जीवकी अवश्य 
पिरान दवै ममास बनकर्मै भनाचरणीय है 1 इति वनक )। २ ॥ 
सीया माडीफर्म मो शफट पडा गाड विल सो श्रपसारीका रथ शका 
गाडी दी, तथा ना्रजाती पजरा पलपरार महिलागिरी उलाक ममलीया 
पुस चथा हल दताल, चरला, पाणु प्रमुख इनके घोट मेदि भग 
धूपररा चरी प्रमुख उवर्तः मूमली स्यं यनाय नौ वेद्‌, प्रेव, खंड 
रषिर, मो वनम शाङ्टस्मै ए षड दिपै कारण दै, अनचिर्णीय 
1 धि पाडीकम ॥ ३ ॥ चधा मादीरमं सो गाडी बद उट पोठ 
भगा गदुदे बसर गोडाना रथ सुएपाल डोरी शरस आप रावि, मेष 
भाट देव, आरा भार गोड पहुवामै । तथा घर दुकान य य भरर 
प्रखर पनी टदै, एर माड टेव ! तथा सार्थपादयौ व्याषार हूडा 
गादा व्यापार ण सही भादीकमं ३, जे। भाडा अपनी चीतदा ते 
भृषनी चीन थारू सुप मो माकम इनम पल घोडा भुव जीवका 
गानादौ, मदाद्‌ ख उपने, शरु चरुतेमे मारके जसादि जीव हिसा 
शपरण्य यं । अनाचर्णीय र ॥ ४॥ प्राचमा फोधीकम सो इवा 
सणारगा तथा तदात्र हद्‌ वापडी नीके इत्यादिक वथा इठका सखन 
करणा मगतास यै पत्य फोडपणा, हीरा रतन रगडा्रणा परवी करै, 
घाट कंडे तरपावै भृहया ठदरपाना का बरणा्रगा, तथा जत्र धान्य बुः 
भगी दाल करावणी चावे करपरौ इया सच फोडीरर्ममै तथा 
इगालकमैतै मी अप्र, पृथ्वीदारममि एृथ्वौाय व्रमकायर् जविकी दिख 
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ईै शरोर जीय श्रगयात व प्किभयाटि गहे पाप दवं इम्‌ यास्तएफम 
त्याज्य ६ । ए पाचु कर्म र } महा हिसा तिम खडणा ॥१५।॥ अव 
पाचि कयासिञ्य लि ई। तिहा प्रथम दतयाणिज्य मो दवी दात 
उल्टु फ़ नस कमि स्लजी ओर परवीर रोम तथा पर किरी प्रमृय- 


फी चमर मत पूलस सथा हिरण मिंगडा प्रमुख सींग अरि मव्य 
कोडा डी रम्तृगी जरा मती यावङा चमे, याप पु क्ण, 
साधर्‌ सग फचमडा किरमजदटाणा समम उन नात नमम प्रपल जी तरम 
जीव रग उन मीग ए मया व्यापार दत याणिग्यपि ,एषा 
णि्चम जागग्ते जात श्रम रण्ड तयप नोर णुटरमियाध 
तत्का हस्ती शड। प्रषु जीदूकी हिसा प्रयत । महा पाप अनध 
आपना भी परिणाम उडा ग मिन प्रयत, लोम ठु उन व्याधम्‌ 
कदापि क्दणा पै हमे ता श्रन्छा दातय भारीय मोदाय कमा 
आख देयोगै तो ओर वना मोल प्रग तेप व्यायय इन्‌ कंददमेती 
ज्यादा कर्मत फेम त मय द्रव्यत्ते जणा, तिम याम्य मयर चीन 
ग्यापारीतर सखा पणा आगाम न रण जातौ गरं जढजतिम 
याम कुयराणिज्य तनणा। एक हस्ती मरे त्य दोय दाव पर्ाण्क 
मौ मरेत् पू ण्क पाय । णमी तरे मम गिणी देण दति एतपासि- 
ज्य प्रयम्‌ ॥ ?॥ दु्ञा छाप इुवाणगिज्य मो तोह, धाटी, नील, 
सनीपार, सवर, मगसर, ठाद मोदामो पटयाम स्मुगा पीला तूर 
उम सवे मारी जाति उनकाजे व्यापार मो छाप वाणिज्य कदत । 
तिष लाप प्रथम वमजीयस्च मगृह पिना रोद उपस नटी पी 
जवरग नीकाठनय मी यन्न न्वं सडांय, तहा भी तेम उप्त) महा 
दुगघ स्थिगका सा भ्रमर उपन । धादडीम मी आसित तरम जीय फा 
शुया बहत वन) श्रह मदि काशथगर नीठ मौ प्रथम सटधतिहा 
रस जीर ऊप्पे उनी हिसा कर तर नीर उप फ नी्व कुम नमजी- 
यकौ दिम युव केयर नीर पच परर तिम भी व्रषजीवरे धं रीम छ 
पनं दम यामन तदात्मा ह तथा ग्ता भनृश्िन्मनिर आपनः 
मेति सनीय मुरी पर्प मंरदरताल मणश्विट यारत जनना सकण महमतेर 
वापनामेवी सो त-नमीत्याम पडयाम प्रय पण निद्या ते कामस. 


६१ पटिन्‌ उन्रात मामज रेत < 
त मलल कदय चात दह । इनौ गि वीथि प्रमकी हि 
ग £ ~ पै खाय । इति काय दपाणिज्य ॥२] तीम 
स्र पष ता करिति पटिम सपन मापण च्यर्‌ महापिणयकी ५ 
~~ द जवद्य ऋ तेल गुड माड प्रषटम रमीठी चीत उना 
, स्मर नो रसामिन्य जरि, हा स्म मापिज्यमै च्यार महाविषः 
1 दव ‰ लिन गामय सृ त्रवी सपुक्तदि मो षट ६। 
१.4. १८. दिमा ह । नथा द दु मृतादिक सचिक्छण रमी 
ण्मये उ मनन सुन्या र | तहांमी मौजालीप $ मोन 
~ ५ \ प्रक्तेःजीव नदी)दुपय दिनि उपरत दहमं म 
रभ वापि दुरे । नेल पूत्राणिककी गमे दूत नीद ्रषय 
ति शति यद व्यायामो निपट जरत ययै नदी । सिहं पूलनेलादिषा 
कहन” ऋ वमी चीनी परी हय सै उह पिव प्रसवीयमो 
रथ | वार चहाष्टुवै विदा निट ठीमी कावरामरुख सदा पीराद- 
णा टम) निद्म जव कागुणपाम उपरत माम हुवा तय श्रवरय प्ति 
दिक प्रसजति बहुन उगत तम वे जीय युक्त तध्व पीला जाय जीवनी 
मय पीड जायु उपरी चगल कं उ म थक्‌ जर ब्रम पात 
पर-पर बह जीवि हिप यै तथा युद कनी मिमरी प्मुमम 
भिक योग भती बहुत मदौ नीद चिद्दा बह्व जीगका महापा 
ेहुद। तथा साली चीनी चोमा अमतत ह पिम फार धाद्री नत्र 
सेमजमे सारी चीनी जर जीपोतयत्ति ६ । घ्यार माम अशुद्ध 
६, म य व्यापि टय तद अमस्य वमी हिसा द तथा मोम 
भी बदु जीव पातिना नीपते नदी अरूपदनि भौ बटु दिसा कारण 
ह मामयत्ती रमाराप्रयुप कार्म अधिरर दुव, थिकरण कायं ट तथा 
यरब्डा पार रोगान यतर अर्का व्यापार भौ सम इनमे अवै) पेतेकं 
रतपाणिज्यमे माडम यप्रपीलनकम धिपरमं रबाणिज्य ' इनका 
नेप एकम रागे, इम वासौ रममायिन्य निषिद्ध ह । इति रसडभाणि" 
भ्य त्याज्य है ॥ ३ ॥ तथा चोय रेशयाणिज्य मो द्विपद मदुप्य दाम 
दासी युलाम ्ाीग्रिका देतु ल स्वदेश पेचे तथा गो अस घोडा 


उरण्दाथी ङ धरर पाडा मद्धा तथा पर्दीमै चाज इकडा रदी बहिर 
सिक्स लाल सना भरमा तोता मोर सुरण पीटडी तीतर पर्चद्री पी 
जीव वार्‌ आजीधिका देत्‌ सै वेदै सो केदवाणिज्य कदर, ए केश 
वाणिज्यते दामशष्ठी ति्ेव प्रषु ओदक तो प्रथम स्थानं कङ्का 
योग पड, रर निदा ठे इरी भोर देषे उदा उन ठ निस्य पराधीनपण 
श्रपना मन की कटर असर मी नई ओर हिर्वच जीव कष्ट घलप्र बो 
सो दी शपना दु.ख £ फै सुप ६, जन्म पर्वत विवार बथमै र, बहव 
कल्यै, मदत शख प्याम ‡, उपर फेर जखवै मो भिरपराध मा 
मार मरै, बहुत उधनादिक घणा दु प प, पपी मी पञ पंड बहत 
दुख माम है सिका वाज बदर ओ तो महा हिस्त देतु प नित्य पर 
माभकिनारद्यान जि हस बरा केदाराणिज्य भी धर्मस्ची प्रजो 
श्रावक तिम द त्याज्य ३॥ ४॥ तथा पिए ङ्वणिज्य पचमा जो 
सोम यदयनाग श्रीम मनसि दरार माजा भांग चरम्‌ तमाह रषः 
ख तथा दथीयार रवार धनुष्य कटारी परी तोमर फरपी शदाडा 
छदार शरौ पस कथजयदृक गर गोरी दारू बगतर पार जलमटोप भि- 
ने यरमेती सग्राममे मजदत है, तथा दल मुमर उखस दृश इदाल 
दताटी वत दाच दात छीनी नाक गोरा दवा कूहुरुरत प्रषु स 
दिमरफ अधिकरण उनगा जो व्यापा सो गिप्राणिज्य कदत | दा 
पिष्य प्रश्रकर। सो श्रपरप्रथुल विषक्तो कह प घठुपाटि- 
फ दथीयारक्‌ विप क्यु कदो हो, सर गुर कई सुणि त त नरह! पया। 
मो षिपसेती कामद रै मे इनस भीहुयै, पिप मारया उम ऋ तो कोर 
उता भी सफ परिण शुक्चकरा मारया पौ कद्‌ व्रयैमी नही चथा जत्र 
हदधीमार रैम त विपरम परिणाम दै, जू उप जरदणशघ हयै सू तयू 
रुच हमै, तारीफ कर मोरु ठेव, अगते परिणाम प्रिगड इष वास्तं 
चिपरूए कयै ! रे विपमाणिज्यंम भछनाग ६ सो ती एेद्रियादिक 
पद्रीयपर्थतका पात करे दै। सोमलतो उनम ज्यादादैजो खयै 
सो बहत कट पर्व, मछ हुति म जाय, पिप पायक नित मति 
उपमे उदय भी गरिप्प छै, उपर कोधसेती पिष खा तो मर माप द 


६० पैटित उद्योग माग्रजी खत 
चक्री उलन उवन इम वास्त फलम भी पिष परव तथा पिष वस्तु गन्ध- 
यती सीव नाम हयै, हरता मनामिल पानीप पीस्या है उपर शाण 
मी टस! सिताच मर, जफीम भी जप खत तथ आतसमयात कौ 
उमर णरीर का मलम मति, उहा तम धायर जीये दण चेतना जा 
य, दुध्यान छ्य, दुर्मति ज, तथा माग प्रु भी चेतना ए जयि 
गप्रि भोननादिर श्रिगनि वदप, जहषचर्य पहृत सेय, रसत यदव । 
नतकी ट्ठता ज्र, कपायरोद कँ तुन्छपणे आ निद्रा चदा, मति 
यनानता क्म, मदी तरीय कृ ददल निस्वमी ह्य) अर निद 
याचाररणो यय । मृतेती चन निकालते अपो पायो न लेत, 
चित्त मीमी पस्था टरो, श्रापित उत जीव > हणाय ध्याटिक 
श्लोर दु ख, परलोर दुर्गति गहन पड इत वासौ विप फटी, सय 
सृथीयाग तो प्रगरही पापदेतु > इम वास्त गिप्रराणिज्य निपेष ए । इति 
पिपृ दगणिञ्य स्वरूप | ५ ॥ एतर पाच एपाणिज्य हया, ए स 
देण थया ॥ १० ॥ # अथ मामान्य क्रं कैट । तिहा प्रथम य्रपीटन 
कम, सा पणी मन्द चग्मवा चरगयी नीमा उमलमृमन् कग सारणी 
मेगदी यनं सगण जन्यत पातालयनी याराशयत्र दोहिरायम प्रुमजो 
ता काष्ट पापाण ठा वलादि श्रनेरु ्रनेक श्रगमिकायमेती ज जीप धात- 
फागी पदाथ दूय सो यव फलनरर्म। ये यत्र पीललर्भमे बहत यारम ई, 
धाग्‌य्रतिनादिमिभित तरमजी यात ह्य, इमी तर इतुपीटनङम यमरत 
भी अनर. जौपवातपै | यजो यत्र ह मो सुकर करिः जीयधावदतु . 
६ । हम्‌ यास्ते बआजीयका रतु यतर पीटनकर्म निपिद्धर॥१॥ दुम 
ग निरयन कम कह, मो चक्र नार फाडयै, घोडक् दागरिरय, गौ 
अलक कन कटात्‌ णग चापि पृछ येय उद पीड सालन नामाप्रधन 
परल पोड ऊ सयमी फरयणा डम रिराय मोजो उर, तथा कोतवास 
प्विजमत ले नया ककत ईनि रेफे आग करक, चोर धा 
म्‌ वमार न्डिनडी क । सनत नायै, मेरनाम हतै, शम गमते 
नयम चय इन्यारिक नत सरम काय होय मो फर, सो निर्दय 
न कमं रीय | ण निन कर्म उत पचदिय चु दुर्मना हयै घाव 
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हये अपना परिाम च अतिनिरदेयपणो है । उनम दुर्मतिपात द, 
इम हेतु यद्‌ निषिद्ध निर्दद्यन कर्म ॥२॥ तथा ताजा दावाषिदनि 
सो फेरेक जीव पिध्यातरी अर ध्यानके जरम विपयासी करै, ए यन 
हूत होय गया दै, भिघ्ादिक्‌ दृव पाय गै, इम वास्त दव लगाय 
दीने तो जक ष्टवे, वडा प्म दोप । फिरि इन नया कृषल नौकले- 
गी फसेगी, फूट फल खाते, धर्म दोयगा, पेमा उपरेषु निरव देव 
ध्योर्‌ षनदब दै थक धरती माताका योजा उतेमा, जगा लारी हूय 
गी, घान्‌ निपर्मेगा, सेवी नवी नोपर्जगी, लोर सुखी होगी, ओर ति- 
ण फाठ छना जर जायगा, चोर न्ये प्रिण रमभर द्य तप ए गोर 
वार सुख सेती चर, थोर जलौ भूमी बीच धान च्छा नीपर्गा। 
धद मातरी देसी दिखला्पै, सोमकी रगनमेती पापकम करतो सर्फ 
नही, ओर डाङायत चोर भीरु का मेवासा मिट जायगा, एसी न्याय 
रीवीसेती दव दौर, धनक्टी करषे, वथा आजीविका हेतु वदे चरँ 
यनाहन चिदा षणा नीकिलणा दुष्कर पट, तिस्ती मी बनरृश्र 
परिष्कार करे तम तप जीय व्याव, भा्तम चीता गौड सब भानि जा 
व श्यपना स्थान द्रै, सपीदिक, भुल परिसर्प, ओर भी कोटी मकोडी 
रुव तो सर्वं हणाय एेमा मनम नप । यदी जीविका पातक णा 
सो नही शह कदे दव दीए सेतौ सुक किरिणा श्नावणा हवेमा, 
पटच्या (थ) अन्या हूमैमा। रेसी हिसा मिश्र नरक्गति द पचा, यामे 
सदेह न करगा, इदा केतीक चाज डु फदी की जमीन मे फानसागुता- 
प बल्लोड ककड इत्यादिक यनस्पति नयी निपने तय पिये अभीमं 
दप येवे जरम जले त्थ वे द्रव्य उपस सोमी टवदान इस मे आये श्त 
अती तै धर्मरूची ेसा उपदेश न देय ओर पास म दिर । इति दव 
दान कर्मं तीजा ॥ ३ ॥ चोथा शोपणकर्म कहै मो जो सरोवर षार 
ताग द्रदमषख ङ्‌ शोपा पाणी ङ्‌ दार दायै । तय भिध्यामती 
अनी लेमान्ध वे शपाम युदिरे्तं धर्म धर्मबुद्धे यता तिहां लोमी 
अपना सय घान देतु जल वहां इल बहत व्रिमाई दे । सोयी 
सावका चेम खयाती धान निप पच कीच रै, यारी, तिसमै जल- 
जीर मर्स्यादिक वदहूत त्रसजीर अवदय भूख वापमै मर जाय । 


६४ पटित उधति सागरी मत 
तथा सामार्थी दृष्ट गफ मन्छािककी पति रर्‌ तवा मृ 
प्मपदीमा आयृक्डण पानी गुदलारे गयादे मौ पाणीकर 
गम्‌ हता, दययाम्ते गीका पाणी दहत दनक है, नया. थन जल 
श्रतिगाप्णियु न्‌ जा उन जीवसा सहार कटा हूनगाण्मान 
पिरि । तथा पवी सीरयष दाय गृह उमर गुटायपे आर श्रव्या 
पाणी त्रागा तप पग, आगर एमी श्धमयुद्धि या सह पण्य व्द 
एम णापनरमभी ममजन क्र न रामे दति चोषा पोपणर्म शो 
पाचमा अमस पापणकमं मो रीतुक अर्थे अमती जनायर एत्तार्‌ 
पाट परिटिकर पा मृग्गाप्र पाल ओरभी जीय कौतुफ प्रथ धनम 
र्क्यं । प्री जीवे पष्ठी श्चोर पीर हिमा तिमप्ग पार, तथागुष्ट 
भार्या दृष्पु्ाःि फर माह्मती पाप । माय जट नगण ज्यृयकर्‌ 
उनर सुमी क्ये तथा चेचणफे पतग दामद्वामी पाप माभी अमतीपर्म 
तथा माद्री केमाह्‌ गरी चमर प्रषुप पह श्रारमी जीर साथ व्यापार 
फणा उनट दर-य पर्ची णी मो भौ दुष्ट जीफा पला टरा, इहा 
धोडफी पानर्‌ वरह्पाप ्िरपर ठेव ध्मयामस्त निपेध, इहा अनुकस्पाय 
श्रानद्रषव जीय ठ केण प्रषु ग्न्ु देणा सो बुण्यदेतु दणा 
निमग्ना दोपे नही, भरु गप महरम जा जीप हया उनी सपररुणी 
नेम लोर तथा नीतिमाफे पाप पृटम्ब की भरणा पोषण का 
उममफो दोप नीह । हनि जमति नोप पाचमा॥ ५॥ इति १५ 
पनग्ड कम्रोरान्‌ कथन । यय रग्वणेरी कर्मालानरी परिगत लिपि ह। शह 
पगालफर्मफी श्यानीगिक् निपेरटै इयाम नक्ता मी युहस्थष 
निश्विगेप गल्या जाय ननी टसयाम्त उनकी ममक्षी पर्छ । अपनी 
मरति माफक पिच | स्पा साना गगरायणा, धार्‌ कश्ेणा मिफा 
पटादणा नापरा प्रमु यरश्रते रेप तवा वख मे श्र ष्दः रग 
ग्गप्रगा उनरा परान्‌ रपय ] तथा इट चृना घर काय लेरीसा श्रागार 
व्वाप निषेध, उनम भी जो श्चपनी गवत दृयप्रयुप लीना ह्येय एम 
मर वौ यथी मा चष नगा प उम गमत माफ परम रण पड 
उम जामार तथा मडथुने घ्र कृदटय सवभ कगयणा पडडउनपा 
केष श्रत परिणाम रख । सर्फ ता पल णश ता तधमणु वा मण 
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यन मधान गस, ्प्रीकर्मस चीज रणै द्रणम धार उपर अग्रिस्मं 
फगपधसन श्यामार उमर वेचणङा जागार शर निषेध ठग लोद्य प्र- 
यमम परमयधी चामण मण मुख क्र तिणका आगार । लज्नादु- 
चिष्य दृदुम्यादिकाय माहाज्यरी आदेशादिस्की जयणा ॥ १॥ तथा 
वनङ्ममत्र यर सथो वल पाड उट प्रमुमस मातर धाम रमु ग्खर्गका 
मगापणफी जया, वर्गाच ग्बातर उत्तर प्नयुन्र देणस्न भार ॥ > ॥ 
माकम धि नाव गाटी छफडा रथयहिल जो धराय उम्‌ 
समग्णा पड मका शगार, निरमा रीति काय कटर श्री निमफरावे- 
चग्रद थागार मोक्ला, रहम जया उम्र रग्यया वर्यं तिमत 
समार ॥ ३ ॥ चोथा माडिर्म॑म अपना षरदाट नार गाद प्रग 
भ्रु भार देशक जयणा तिमस भी थागार ॥ ४॥ फोडी फर्म 
पना घरमयी कृ भहिर सङा तहपान। कगकछका आणा, फा 
करी खाली ड़ गारा श्रागाग घर करणारा ठथा जाद व्यापार 
छरमपरधी नग पादधुटरी मावर ताडा्रणा फोटाययाङ्ना मोती पना 
पधा तथा परफी मातर पत्थर्यानी रदामगी घषर पटायमा पट र्न 
जयणा । ल्या दानिणय माहाज्य करणा पड नदी दयया; घ ख 
चम फ्डक्मजो ता यपे उनका श्चामार माङ | उति छदी क्म 
एनमा।॥५॥ -ढा ठत वाणिज्यम्‌ घर सरस्य चप मेर जि 
कर्णम जणा मगा जागार श्चास -वपम्वः मि ग्वा श 
उसी तयणा ल देती जदि मरमरक्रणका गा सधे दन्यालिज 


॥ & ॥ मूतमा छुप उणिज्यत सीदते वागरियर्नफ उदन गर 
खग्च रोः कायं पट निमका जगार ॥ ७॥ याट" न्यव 
सरचमपरथी जो गय्या ह उनङ् जवणा, न्द्रयं थद न= वदद 
फी जयगा, ज्ञा दाततिण्यसती एुरमार्मी सरण ह्न षट, उन 
जयणा, तथा जप्नी तया चीज सिगरी ख उदरनि मारा ल 
चत्तमान माफ मूल सर दणी समगर ग्रस { दनि रन 
ध्ाटमा ॥ ८ ॥ नयमा क्य पयिस पूर गरक द्द जद 
ग्यापार न्पिथ, परमबधी पम्‌ वेच शर नन्द द 


द्यगार, पर ~ ^ ^ पोता न न् - . . 


६६ पित उद्यात मागरी कृत 
निभिन पोडप्रषुप तेचरर आर छर्णका आगार कोद ममार उाचैत 
धाड़ प्रपरम ग्यरौदं कर देने ङा श्रागार राजादि प्रमनं कमे ङु 
फोर आत्रं चतुप्यर वेधाती ज्ेकर निपरकरंणका आगार, परमाम 
यैयपापरिञ्य नाचाले सरभरा करणैरा शगार ॥ 8 ॥ पिप्ाणिञ्य 
स्यमानोले आयी व्यापारे रम्य हृ तिमङ्रा चमार तथा धरव्वर्‌- 
चत्र पा पिप चीज शवौपथमे जात पिमका श्चामार तथा अपनी मोनकी 
ग्ातर धर्वपरीपै जो जो शख शाद तिस रख श्रागार, पह करा 
पसा ममर मगावणेखा आगार । सेद आर्त उनफी नयां 
इति ॥ १० ॥ यमरपीरण श्ग्यारमा क ॥ १९ ॥ जो जो व्यापार या- 
ग रमै ई । उम व्यापार ग जोजो यतपीरन प्रिया आ उन जयणु 
नेथा घर सर्यप जो जव्रपीलण श्राय उनम अयणा तथा अपन 
जैः भोगादि निमिते थसर योग प्षृषवश यय तथा गेगादि कम्र 
गोड पध करगका यत फरण करायणा पड उनका धमार लजा 
दाद्िण्यै फुरमामी श्रटट करणा पंड उमफा श्ागार दै इनि यतरपीलन 
शमं ॥ ११ ॥ वारम निदखनक्ैका व्यापार निपेष ई । प वोह राज्य 
परधिकारो संय आग्रह फं कं उनम जो त्र उनका नो आगार 
तथा घरममी पशु वालानिकठु करणा पड उनका श्नागार । लहरी दात 
उमकी तजपरीज करणी प तिमी जयणा । इति निसँखन स्म ॥१२॥ 
मेगा द्यदाननिपेध जो राह पौीच रमो भ्रमु निषामिते कोई चताम 
(धयु) प्रयोगे जनना करते ्रगनि वकत प्रमर जाय उमरे बजार शाक्ते 
मी तो मेरात देते न भान, छती ममधौढ गई न कर्मा प्रयसे 
बोई सीते कार्यं करणा पड उनकी जयणा । इति दचरान ॥ १३ ॥ 
दमा णौपणकर्म, जो मयर दरद नरे सुमापणा निपेध घरप्रषुखकरा 
शा गरापणंका आगार नदीम परौ करणी पंड उना आगार शोर 
भौ. परमयधी कार्यम निय महिम रहै ६ उस उति पचरी मराससै 
कश्च नमेत्ते खरच दंणा पड पाणी पीते रचक निमित्त जण्ला 
गाधम्‌ न्रा करणा तिस कट्‌ सरच करे तिम आगर । इति चय- 
दमा गापणक्मे | १४॥ श्सत्तीपोपण धरपरोपारमरेधी म दृटे तिस 
जयणा, चाहं करि न धार्‌ । परगरदपग्माणमै पशु राते उनदध्‌ पोष 


समफितपृछ प्ट उत फ रीप ६७ 


केका भगार तथा मेटेारिऱ रा्तानेती व्यापार आजीषिका श्रध आहा 
गष पोपणा पड उनस आगार अपनी गरज मे श्रद्युट ख । 
तथा अपना उवीकभायसतती मिल्या जो पराप्य उमफर भरण पोषण 


करका जार | ए अयतार सकल जाणु नदी तथा हेमे आपै 
उमका प्रतिपारन पोषण वर्णका आगार अङुकपा बुष शानादिक 
पापर्तीका यागार इणरतिीमेती पनग्ह क्मीदान दोप तज्‌ पर पनरह कमा- 
दानमे जो चीज घरसयथ दाननिण्यता समध इयादि अष्टपणं रद, 
सहणाप्रमृपमे आव ते कारण कमादान किया करणी पड उनी सया 
हृदा जो फर्मादान रम्यौ हे उमम एक कर्मादान मै मौर दोय तीन 
न्यार भित्र श्रत उनी जयया । इति पनरह कमादान परिगत । 
अथ मातमा मर्कः पाच श्चतिचाग रिस दै ¦ मचिन्तमेती मूल भागे तो 
लापे कु मचित्त नियम ह्य, सही तो मचित्तरी मर्या रक्त । तिद 
सय मित्त परिहर प्रयया श्रचित्त अथया मचित्त प्माणपत हवे 
प्रर कोई यनामोग दोपमती कोर मनित्त आहार कौर तथा परमाण 
तो ज मे सान उक्ती पानी उपर आ तपर शुद्ध पानी भयां ! उमे 
णक दोय उका प्रानी -पग्णितोरफ़ रदति यद पानी अचित्त हया 
पमे जानी पीप तथा मनिच फा क्रतेकायारर) उदु मी अ 

{चत्तनु मती ग्या | धरा कृ साचन चात नचत्तं क्रणं कु णस 
अच्छी तरं सग दर्पा श्रतगृहत ग्र सप तिदय ्यित्तफी बुद्धिमती 
सचित्त सत्रे रयया अनामामान्ि खपे मो प्रथमातिचार ॥ १॥ 
सथा रना माचितत प्रतिपद्‌ मनिचार, मो निस क सनित्त नियम सो 
माढमनी तुरत उेल्या सेग्मतीं गुद प्र्रल सेव मो तहा युद तौ श्र 

चित्त ट । परण सयित म्पतं दग्याथा सो नपण है, तथा आर पक्का 
मदुच्य सदि पम मेख द मनम्‌ उपयाम एमा जाग पन तो ए फट 
परै चूमे ६ ए अचित्त मयं दनम क्या दोष ह ण्मा उपयोग न जा 


शपर गुली मयि ह । दम वप्त यिच त्यागी होय मो रेमी चीज 
अधित बुद्धिम साय तव दूसरा अतीचार रगे ॥ २॥ तजा अप्य श्र 
निचार मो जा यचादित दाप्रषुसङगा श्रगनि मम्कार नही कीया 
अर कच्चा दी प्रादा ए ञे कारी श्री मिद्धल्तमै आया पौम्या पष्ठ 
४१ न 
१ 


म्य पितं उयोन भागर्ती उन 

सेमे रन सचि पिय र पाचि निगह्य मे लिय आवण भा 
द्रम थार पी पाय निनि तोडी अणछाण्या गनि मिव ग्हर्पादभ्र 
चित्त स । जेष्ठ आमाः कीनप्रर मग्र याधचिन भाग चारदिनमि- 
श श्ट । कती भमहनमे अग पोर तीन माम तनि {नि विचर) 
माप फएगुगते प्रायग्रहर मिश्र ग । चत वायै च्यार धह मिभ 
पी चित य} टम यास्त कचा ज अणग्राण्या अनिचरी यदिमे 
नी सप नेच ताना अतीत ॥ 3 ॥ नोधा दुष्य आहाग्मोर्टक 
न्नाक्टपराय्य मय जातिरा होगा पृम उती ज्वागिफ निग रन्या 
नि अग्नि मकरा फट अनित्त ल्त केत राया मपिर उन 
अचित वदि जागे तप गनी मम्कार त अवित्त जाण श्यत चो- 
य दुपक जतितरल्ी॥४।॥पायमातुद्रषधि भ्तणमो तुए क्रीम 
असार तिमर पनि मेती गट त्रमिन ल्य गिगतीम आनम पहन वै 
यादा प्षृप्ङी अतिनीणी उभी उन पा्मती क्ट पामाङीक्ष 
्रमलम भास | श्र प्रमगका दोप ठारी कामल वनग्पतीमे कोरः 

अनलक्रायकी ससा ख रमगृथप् क वोपल फली फट मभरम माचि 

नकर साकी भी व्ययहार नहा ह टम वास्त गोडा प्रप्य पयती फी 
मपर मनर जारी यकौ फली तो मून साप्रणी ह यृ जागत माप । 
पगृ न जारण तू-दोपाधि भचण टाए सरी । इति पाचमा अनिनार । 
इति श्री द्वारशतत प्रिपरणे सप्तमा भागोपमोगव्रत प उयातमागन- 
मिनत माषा ममूरथं ॥ ७ ॥ 


दृहा 

छालमततरी रपम कह सात निरधार 1 

ष्टम अनग्धदण्ड का भ हिरु सुविचार । 
प्रथम्‌ अन्ैलड मा नो मप्रयोतन धनधान्य तनादि मयपिधि परि 
मधी दातिधद्धिरूप जे कारणे घन निभेन ममा जीपर्‌ बहत षा 


पकारण मेणा पड तो माद सूढ बोटणा छ पापे उपगरण मिलाव 
= य ८ 
स प्रइ मनमारा कया दीय, अनेस्पिकन्यरूप आर्तभ्यान करणा पह ज 


म॒मरिनिमर माण्ड रेत की दीप ६& 
कारण वनादिषरि्रद आनीपिस ठह ई इम बा यनेगृद्धिनिमिते मेने 
श्यातय मेनन तो मेयन ता मप्रयानन ट हम वास्तं भनयै दड ६ पूही 

नि ह्यै तय मी णेना कार्ण पायक गृहम्थक ये धनहानि करणेङ़ 
अने विकल्प फरणा पड पापम्बानर मेया पड वे मी अनथैदड द 
जे फारसी ममारी सुपर मृसा गाग्ण्‌ व्यदहार  तोधन नही है दम 
प्यं उमकी खातर दण्डाय भा अनर्थन्ड तथा अपन भ्यजन दुब 
प्ररिारादि तथा आदर सो जो आश्रय पापम्यानफ मेयणा पड मामी 
अनध न्ड । ते मदे जिहा ताटी काय प्रपर निया महीं तिदय 
ताह स्वजनादि पाम छ नहः । समागमे दन्धियसुप पुष्ट देतु स्वनन्‌ 
ह व्यपहम हैतु फ £ अपतं सुमे सुग्वी अपन दुमेदुष्पी डम 
धास्ते उनम सात पापम्थानङमेय मा मीण्क जनर्बदडद | जेमाट्‌ 
ममा जीप पुट ्पि्ामी पुदसानदी ह । प्रभल थरिरति फपायोदय 
सती हनः? रोखी सर्त नही £ । अरु पचग्रिधि मोगमेयनतेती केतीप- 
परमै उद्धियत्रप्ति ग्द जाला प्रपृनिति र मो भी अनर्यदडर । एन्य 
परपाजनमर जा तह प्रयाजेन हतै नदरी अर परापरत्ति कर मो अनर्थवड 
निष्फाग्या फागट जिहा जात्मा न्दटायि दु "कर्मर बृद्धि हृद्‌ सो अनर्थदट 
ग्मि 1 दनक च्यारो भद्‌ ह मा सिये ह । तिहा प्रथमे अपध्यान यन्‌ 
दड ॥४॥ पापोपदरेण अनथलड ॥ > ॥ हिंप्रदान अनशेटड़ ॥ ३ ॥ 
प्रमा -चश्ति अनर्धरड ॥ ४ ॥ तिहा जपध्यान अनर्थवण्डके धय मेद ६ । 
एफ गात्तभ्यान ? टृनग रद्रध्यान २ तिहा प्रथम आर्त्या न्यार 
मेर तिहा प्रथम अनिष्टमयागान् ॥ * ॥ इएवियोगार्त ॥ २ ॥ रोगनि 
सनाते ॥ 3 ॥ ्रिमोचनातते ॥ ४ ॥ तिहा दद्रियसुर्व विभ्नफासी ज 
निष्टान परिहार तन मयागङी चिताररए मत्न जनि्टशद्ा 
ल्कि ग मिते । ए युन नरनिधि परिग्रह मिन्या 2 उमर स्यपि 
मोग पड अथवा इष्ट जे यम मातापिता खी पुरमिव प्रमुममा पिदे- 
शगमन या मर्ण हूय बहत चिता क्र साय यीवनहदी मियोम दुख 
मेती याप्मषात चितं जद! साराठिन युम रह सथा परम वृपूतुर 


फ भाह वदिं च कियापम्य निनि शाति तलि स ~ > >~ 


७० पडितं उयोत सागन्जी एत 

सुगमती मका ऊट्‌ उपाय पाड तो भसा र, ष प्रयत मोत मेत 
भडी मिली सत्तार भोखये हे तिने निने भनारर पजतेती युदा 
फेस दम रस्त इनक ऊट उपाय पा३ तो भसा ट्य जाय सधक 
चितव जा स्पा्मतत बृह अगि पएलाणी पए स चल्याह मरी दासम्‌. 
मामग्रे मो सगा स्वाभी क्ट ज्घर साच रुहा ता 
मेरी चाकरी दोडधधगा सरमे क्या कस्मा इमका क उपाय पाड तो मला 
६ उमर लिप्रद यतर र्ट जर मने मार्गेण मोहन यमीरुग्न दै र 
जञा माचा उमका कट छिद्र त । जसता श्रा देप । रोर कर मुव नागि 
उनका यग बास 1 उम निग्रह ररणवारा फो 3, के धृतं जरि 
रणम उन मोखयो फलाणा नेमनीवधात करयटिदान करे । तो णनिग्रह 
व्यतव्रये मूल्मोपी जीवात रर उमर मग्ग व्य पैजुहमून 
परिनार घ जपने शुद्र माग साच दिल सेमा फणा तो तुजे कौननिम- 
लेगा पुष्योन्य ह तय ताई फो बुररि शर मही । भ श्रारती जदी 
भिचार इत्यादिफ मर्य मनय मसारी श्नं दडाय छे तथा आगमी जपनी 
श्रातुरतारोती पिनां श्रशुम कारण मि पण आग मनर दवरिरल्प 
फेरजे दृश्मन्‌ दँ कुक वीच फलाणा ममं वैदाम हया ॐ मो भज 
दुख दगा इवास ए रानदागदिक भयर इमी जाप दख्पाितो 
भेत्रदहाय) बहुत तस्बा पाय ताए गाप छडङ भगि जाक, इनस 
केट्मी द्रि पाडतोफलाण र्ट व रानदाग्म सपर करतय 
तेम्ती शापे पे एसी पिचारणा पुड कर 1 घर उपर दि क्ट 
भ नही ह षिण अगानी व यनर्थम पड नोरभी तथा भढ परिवार 
पतनम चर्‌ उहूत भयन्‌ हाफम्‌ छानी साच स्वङर चौर जप श्प 
दपर यप्र सङ्‌ निग्रह सरतो भचा ह्य, उह चार्‌ का जदासमी 
पूयशृण्य उदय प्रभररः & तहां तषट रसया फट भीः विणएसम्री पिष 
य उगिकपमानाजो चित हतो उस्‌ चोर मागणेकी तिया इ, 
धिमार श्रारतथ्वानकी धटी ओर्‌ पिर को$ मतयर हूया हे श्पनो 
यह परावरौ करेगा, हमत पाय जरी फेम, दमयत फेमा इलाज इम 
हगमचादस्य ररणा पिर उठाव कटाह इरी दाद पिरियाद को 


समकिगूर ब्‌ वत की सीय ७६ 
नदी हयादिक यटा अनर्थं पचार पिण मुरख एद विचारणा दिरमै न 
परिचर भर कद क्या वेगा इसका पापोदय प्रगट वेमा तय श्रापसेती 
दातव्य मिसा नदी तो क इ इत्यादिक ्पध्यानाततं अनरथदड द 
पिना मतलब यही पापजाल पोत ग ॥१॥ तथा रोगनिदानार्स जो रस्य 
मर धरीत्नकप्ही रेगच्मैमयरोगदूररहेतो मला हे एेसा परिचार 
श्विमीर्‌ पृते फलाणा रोग क्व कर होता द तव कंह फलाण चीज पाथ 
तो भितार दता , अरु फटाणा अभक्ष्य खयि तो कदी हयै, तव चै 
अमच्यादि खाय ओग यता तथा जो रीत रोग उपना तम पूत 
हायहोय यदुत क्र पटुत आरभ करे पह दरव्यन्यय केरे हा हामेरा 
रोग यह फब जागा, घडी धटी पलपल वीच जतिपीङ्‌ पू मेरे न 
म रै, यह रोगव्यथा कवर भिम, श्र वै्क्‌ पूर महाराज मेरे दिल 
यीच वडी मका ६ तुमत कर्तव्य याना ह नही, मेरे उपर किंपीनै जाद 
कीया हयमा, फराणा मेर उपर खुणस रणता ६, सो मेरे उपर कि- 
मौनि फ्गय टय तो वैसा जोयो एम रीति नई नई शका र, रोगकी 
गमानर) अय यद वृररिर्ड धरम आरद धमक्ष्य खारी तयार मया अन 
आकारणी कर्णक भी लागा उनप़ मन सेषे मे अय सदार यदरहैजो 
योह राग छदी तडी अंप्रधी ममे जग उतारा स्ञाडा हजरादत ए 
ममहीकी चाह रग्ध ण चीज क्रिमौ बपत मेर काम आपरैभी ए सष 
फमफौ ६ । उमर्‌ पन पाम अमस रासीय तौ यच्छा किरी दाथ 
ेमी चीज नही देगी त णमा जाणिक्ग जडी पटी सवय एकठी छौ 
लागा ए मच रोम निदेनार्न॥२॥ तथा अग्रशोच शार्च॑ध्यान, जो श्रागरै 
फाल विता कर, जो आगर मालमे ए परियाहद क्थ करूगा तथा ए 
माहिर दयी एेमी तो पनाखगा महु देखकर स्यं अचम्भा पैग । 
तथा एर्लगि सेत मीना प्रोययैग, एसा गै भी पनाउगा जो ओर 
स्फ घगीचा उस आय नारे हेय आय, सव दुश्मनकी छाती 
सर, एमा मनये तथा ससौदा कीया है सो शाम बुव यद युहमा 
दौयगा, तम हम्‌ अपना सुह माग्या मोल लेयुभा, शरोर फिमी पास्तेमा 
नही पाणा वरौ छह र्मे पेमा वचन आर ध्यानपे हि, तम इतना 


ज्र प्रटित उद्याने मामे एत 

देमा हयव मार सदम धय यया फिक्र द ण्या तिल तामे मा्य। 
तथा चीज जन चाद सें पाम नदी र। कोई थच्छा मिर्यर 
गा यातिमात सकि दिपरा्यताप्रभी चाहफरलि, पेम 
पना भीकर यप मिरपाय मि, अपनाभी काम होप आर्पीमा,प 
घ्म णन्दरेमरृहमागर्ठगी तय ण्मी मात म्य नार तदी गम्‌ 
एमैह्याता ट नी, जप परिष हमगनटेप ह पादक शय्य 
यथि? मि फ्या जागी क्या ययमा कीत नपा मिर्तणा 
नर्त चीत हा गोरजः फमीता यतर मी, पातु युनाक्म 
नासाध्यां य्‌ भी परर्चध्यान, जयया मरे चत नाज मयद्‌ बदन, 
प्रर अगटी माफ चिन मारं द अर पतरंभा वाल यीकदेतदध्ा 

गरा सार बडा निपट निम न्यानणाजो फोट सर्मगात्ती तयार 
स्पदी यन्खी पसग) यप्थ्य दृफाट पटमानतोभी उचा नही तप 
नमि तिगुणा मी नफा मिरीगाना भी नह वव ण्म जाति नान 
धानि भार हमारा मन मान्या वेमा तम अयुणा उपर बण वानमा 

येमा क वेयरीकी बान निङलेगा पयं पमा बहत मिरणा तव कि 
नान अगौ मप्र तिमत तर भी मिररगा ण्म द्रष्य पगा सगु 

फी पोना कदय केर केतक व्यापार कंग) श्रपनी निनम्म मत व्या 

पारद यय मेती मदिरम दे गिमदी मे टगाङम नही किमी मारिरपे 
सानकस्ति महधा २ यद्रा रम्मे मिंमी जाया तपना युमाम्ता रमा, 
गरही डी टिम द्धम जर किहाञ्द काह षक्‌ मादा लगा य 
थया किमी विरस रोर चानि अपनी ममर सनी दमे जम च्म 
वयङी जागभौ को वरप न्यार पाच ली कोटी धज्ञनामनी माल 
गेहे र अदनामी नाम यदम गिरि दोरगा, अय जमान हयाय जायगा 
िगहीक्‌ तरम नही ल्यः, रे काह मागाई्‌ साधका भी 
जाग भिखि जाय तो रहती अच्छा, तो इदादी उवार्‌ हयटीया द्दादी 
पिर यना । रर्टपात् सयदीका योग मिलि जपे मन मनेपय म- 
बही फति । दुवमनु षा छाती उपर कीया माह्िस्च तौ छग दकं वदती 
लितिवे एमा राजन्यथा नीमा मूर ह्य तव्रश्मपने प्या श्यना 


समकिनमूख यारद तत की दीष ७३ 
मदमे दीपक निर्य देय तर खपना जागता दत भनक वाहि सम 
कगे मोगविलास ऊलगा अर जो यदा सारी हमारी मई तो यहृत शुम- 
र्ती करय कयही स्रीयाहिक अपने जीवत गुस्माङ़र पेरगी तौ तर 
उसक्र भमर्यम अछी अदी तरे फ तास जरी योगौ गहिना पदिनाविभे इ- 
त्यार्करि मनङ्स्यना जटी माची बाध । धरत कर्म उपार्ज तिस ते यह 
श्नारतध्यान छोडी अरु ध्म करणी करर आगर भवकार जो हन्दभमे ध 
नेसमृद्धि अमप्रातष्ठा मान मदयत चाह परमम देगत्व श्रत्व पदवी चाह 


ए पहिला अग्रणोचनात्त भयाने कदीयं । तथा गद्रध्यानेकं न्यार भेद 
जिग ह। सो जाणणा, तिमम॒पहिखा हिंसानदुगद्र ॥ १॥ मृपानद- 


रद्र ॥ > ॥ वौर्यानदरंद्र ॥ २ ॥ सरनणानदरोद्र ॥ ४ ॥ तिहा प्रथम 


हिमानदरोद्र जो वसथापर जीयकी हिमा फरिफे यपन दिलम हषे फे 
यृहत जारभरी चीज धुर हयेखी वगीचा घना पीठ उसरी तागीफ 
स्रत एम सु मनम रटत खुस घ्य जो मेने केमा अपनी ओद्म 
यतम १ फमा साम कनक कयै सर जलोफ तारीफ कर हमारि ्ञेमी 
प्रङलका कलाय वाह जगाङा हायगा मेरा पैमा सरवै लगा सोम 
यही मफल भया, तथा सो$ सानैरी प्रमुख चीन नपि स्तो तिस मे 
यत भानिकी मरमाा भकत्ययस्तु पै अमच्य मिल, श्नेक श्रभिम- 
स्कार ठेकर अन्धी चम्तु थना । मय समर्‌ युसावादे फरि के न्याती 
जाति मिमाने प्रयु क मापे तम वे रमिए लोग भोनन कर्कि रसोदकी 
तामपि कर अह कदे एमी यस्तु पनी पहतं वेर माड दोयगी माढजी 
पिण आजर णे मना मा उन्या क्या तारीफ कौ जितने मसाने दीयै 
है गिनी ममो बहत ही मृपीयासी ठग है, फेयी रमोऽकी तारीफ 
प्रहुत सुरमेती मन सुम छै भरं फलाने मजमानी करी हती तिम 
नामे निरे च, यर टम दैमा भोजन कीया, सपतारफफ ३, 


किरि एमा मोमग पारगे तो फिर मा$पधक़ यूलाय प्री तर मेती जी- 
मार, तथा रातं भोनन यभच्य चीजक्ी नकर यनाय उरा ध्रासय 


धरक सा निले त्व रमीया जीमण चखाणे, तद जाणीन सय म- 
० ~ 

फ़न भया अर हम भी गुम हव, जमा हमसरीमा कोड भी मोमी,नही 

प 1 श्रथया रज्ञविग्रमृद्ादिकरी वात्ता सुगि सुनी द्य, स 


७२ पिते उयोत भागग्जी दत 

मन्दा या । यहे गता समर्‌ यदाद्र ह, थाम भी नक पिता दादा 
प्रतिमाम्‌ यद मह्मर 4, यर सीपाठगीगम वड मञयृत हते, मिनकं 
णस्य दन पुस्त उम जका प्तेपड। गिघ्लामी वत्ती क्गयाण्म 
मनमाग्रप वागरणयाला ह । प्ट अकल बहादर है । यई यड युमीया कमार 
द्म्मन7 कगसव दलम सिर नमायी चोत्तरफश्यमलका उम 
पनाया जभौ मदञ्जुपानण्नेहीरहै।ण्णुकी जदयाजद्यचोरीदं 
गहा प्रता चनद रष माल नन्ता । तथा रकया क्ट 
पलामा सुम णर चाट घ्र मासते, श्राप एकिला निमय 
शपरफ़ वदै 7 चीर टालना आर क्या दायगा, सावाश साराश कटै, 
पर दृथ्मन कृ मपा युगि सुम न्य, मौगी यार 1 यु हाथ प्र। 
पचा ममतं हागृक्ा, मुगयम ऊट । हरामपोर हमाग पुण्य ते मर गया। 
स्मरे क्रट कम यरय । यर सरन र्य माररा तू कौण, उ 
म्न मप्म्विति ग्रगप्रगी भह उर भमि भोगमी, ण्म निनि तुन्दी 
गहि यही प्कडोग, टमका बढ मर्व ङ्रणा तिम कड भला नही, भरर 
नाते मागता ना इतना न्निक्पृ रकि ङ्गी तों केसी पिचारणा हिमा 
नटे गद्र ध्यान कायै । ए मिना मुतटय ङम याधना॥ ४ ॥ दमं 
पानररद्र फ है जो जठ योतिं सपं पमि, जा मनम विचा, मनं 
कमी वात यनाय कही, ता मयने कल एरी, मेरा कपट सिमहत 
नरी जाण्या, शरोर णमी क्खा नायै, णते यहि तरह श्रसरवान हृते 
पि क्रा वाल सक्या नही, मन सपरीमृ अमाप्र स्ाठ फीवा, बोम 
नाडी गमा दह, माल्या ना कट्‌ साम रयता 5, इमही प्रपतद्‌ 
मन द्रत ना दभ्यते क्या लात हृता, इन मयृङी गनि हती, एेमी त 
पूर तवा दुश्मनी भीज्टी तोमत त्यै, टुपपामे तय हष, मैन 
कमान कौयाह ¡ तया अपन परनन सयधी च्रं वाता बनि 
जत पुरणा तुम ज्या करोत, हमर केम कमै कल कीया, प क्षिमीको 
मानम नरी ह, आप्रा कल गोट जाण तय श्रकर केसी तथा दरपार्‌ 
कायर्‌ चुगली कना गारा स्वार्थं कंस हप, मतर राजा फ़ कैमा 
वमी कीयाह } एम केम मनते पिक्ख कद्‌ इत्यादिक स्रपानद रौद्र 
रीष 11२1 तीमरो चौ्यान" सदर रही । तामरे चायानद्‌ ससो 


५६ पटिते पोत मागर्जी शत ~ ८ 

ग षीः यही पूत सस्य प्राय जाय तो तुम्हु फहुते षह, आपथीकी 
पट ताछ फते मा हमर ण्व मताय भी दीम नाई। दुहाग 
उ लना स्ट्ता निम खातर आन याद्मीरीमे श्राय अम यह कद दम 
उपर भिये बडी फ्रमवगी करी तुम्द हमारी पयर खेवो नदी तो 
न्ये णमी तपकम पमे वात यनाय एरी वडा योज देकर 
सालेम मणा मृम हणा इत्यादिक विकल्पना यरी करणी यह मौ 
चार्योनन द्र करीषे ॥ 3 ॥ श्रर चौथा मरचणानन्द रद्र कू मो 
चागगा, सरनणानन् रीय समो जा परिह घनघान्य बहत मदाय फर 
अभिका चार फ्री पापकृटुम्य पोर ताई परिग्रह वदाव बेहद यु 

गदि पिचाग श्रानये लोकविरदराहिस्की अपतता नभे, यू करते पापपरिटि 
फः प्रायानपुण्यसनी पय, हत मिध तम मनमि सुमे, देषो मेन 
ण्मय ण्फ़ चायने सया पेमा कोण स्वरचरार छयगा, मे समी 
सैलन मिढतिगा, एमा प्रहार क्र मगन र फेर चेतना उनी परि 
रहम लगी र, ग्म राह उम प्रग्रह क जुक्णान होय द्र्य कू वडा- 
लकर रमे तारीपरमुपकी खव््दारी सर्य राति द नी नाही, मगा 

पका भी गिघवामन क, पू्ादिक क्‌ कटे तुम्दारम कमी थक 
मति मारि गदे तुम्हारी, तुमह परे उयमी होवे अक्कर हो, हमारी त 
भया तुम्द कमाप्रागे तुभ् तो धन विगाडदो, हमने ह्यैगे, तव जा 

नीथ क्या होयगा | ल्ठनता जनेही जाहिमे त्र ह । तुम्द्‌ डी 
तती द्मेणी, पाणी ना कला णर भी एकम नही, तो बददो- 
नग वेमे भगे, ॐ मरुग धन कमाप्रणा वडा समकर हे, कमायकर 
इक्गरवार्ण मस्म यय ताड दमो, हममे स्माया भीकम भी ३। 

जान तई लेकीस्मे भर्ती आर व्यथ्हार चलाय जाय है मो दारी 
ग्बग्दार्यमे जर दृष्मनूङग ताईं मी देर र रस्ये & हम धरकैतो कोई 
दाया मुलीदम भौ नीकालता, नही ह, ठम्ह्‌ जम ते सो धन्‌, कूमावणा 
तदूर ग्धा फ तुम्ट ढ़ पाणे करान देवा ष्म दुक्मने लगि गहै है, हमा 
री श्यककन मौय, ञयृ तुम्दारा मला ह्य, इसत परिग्रहम तना खमि 
गहीह मो मगतणादुयथा रौद्र कर्द ण सं श्रपष्यानाचरित धरनरथ 

द कहप्यं । दमरा पापक्मरपिदेण शनर्धंदड सो हरथड़ी सिमी ऊ नैर 


म॒मकफितमरल बारह उत की रीष ७७ 
मगधी लभ्या दापिष्यता षिना पाेदेश दीय । जे त्द्‌, 
यड गड मै, हमर दसन भ्राज आयै, तिसते तु्द कर कहत हो, 
श्म हम ऊ समारौ ब्य यह सुथरेगा तो गाडी दल सथ जमा जोतोगे 
तहा रगा, शरीरा बर वैगा । मही तर गी एर दे कि दिरस 
ई्गाकते लोक कू चोट चरावैगा, तिमत इस र केरो समी सीताप स 
रात, माल कष्ट परिगाढ हो पौर जोतमै ्वैगा नदी, जो फिरमोगे 
ता चमक मिट जायगी, नाण्यामी तो हनोज नही दै, तिमत नाथ तो 
पिला जेष, रेखा पपेदेणा देवै, धीर फ, एद पोडा बेरा यडा 
हरवा जावै ह, परय इमर्‌ केरणीयै, पाम करावी, ज्य चाठ मीम 
गयोकडा खमामङी दरार श्रम उपर ऊारीप्रषुप मड, बाध्या पाध्या 
निनाबर खराय दयता ह । तथा श्रयर परसातै तिनि यायै, अपना 
सतम घाम सुद्धरी व मो कटाय डालो, ज्‌ जमीं माफ छ, पाणी घ्र 
माकर चेते मर, पच कर्‌ जमी तर हयै तो धान अछा नीपतै । ब~ 
सात भौ याया, यरकी मगमत करौ, ए घर जाजरा भै है, फेर 
नारी, रर वखत दै, ममा मद्धती सय ममी दै, अव हेली तुरति 
हीमु वनाव, तम्डक पपर न ह्य तो दममेती परेना, देसौतती मनु 
युम रगा उम तजवीजमर अनैगा तर सन कोई देहिकं गुस्ताफ होयगा । 
तेम उपे देक कम वोट नाध, तथा फिर कद तुम्हार मा$नी लदगी 
तो स्पागी ह, हमर फिकरय होक नरी, व्याह जारम्‌ क्न 
तो हू केवो पिण किमीका नरीतर ओग्का कय फो, नदीतरहम 
किमी कदं हमारी मातयरी्र मो पिण यह गाम कीया जो 1 
यह धर्मसाम ६, तिममे दील न करे, फेम उपदेश ममार बायै दे- 
वई । अह कहं माली वगौचा ममौ सहाः जप सक्त हेय तो 
श्रामि उपर अज्लाय्यो । यह जगत्ती पहन पारमा पथ गामो 
कायक इमही जागा अलाय देवी, ज्यु जमी महे बाकी देमौ कः 
ओर प्रेरणा पते । युका तम्दमेती दुर्मना ए ६, मो तो अब त॒म 
ग घत ह, राजदग्मा तगडार तो ऋ है इई पेचमे देकर ग 


= चलते नु (र 
माय उला्ं।, अपनी चलनी होय त गने सीद । हमा 


व 


= परित उचो ामग्जी मतं 
ला मा प्रयमर पिति कव पायो । पनी चवे परीय भ 
ग कग्नीम नाया ना क्या जीलमीफा फन $, निम चासं दृष्मनः 
रात कना सोह मता, यता द्री यदे लो श्र 
तद । ण्कनयपर स्म्जरी सयुणीतिमन तह धचत्‌ ५ 
पेमत्त से उर भिर उपर नस्या जति ह, तुम्दर्‌ इतना मी निधन 
श्यनपा सयान ह रीर नटापरमती, लेएकी यही कृतयति । 
ता कमन मनी तीव टम परपदापन गिण जीय एमिस उपव 
यास्क लाट चल्याद्रवाभीहनात मोरी फट पा 
नह उदा त मा्‌ फी तग्दूनि कग, वंङाप्रषुम टगत्र, स 
कग गमो पय मय काम, दमि ता उठी पडी एतः रपो 
सपर तय र्ट मृ इत्यादि उपनणर प्रयोजन पिना सेटाषाः 
कलिना पिसथ क्या निकला, जपना श्रासा मारी क्रा ण हिक 
रगपन्ड कहना । जो श्रत्‌ मवधाप़्ग तथा दाकतष्यमेती, वथा 
गरयमिना इर फो रहना क गमाः नदी फते दो । जगि नरं 
तो थाणि सेयं द्मा पगमेन जय चाहने त मदि थांगनम साय 
श्रोर्‌ उष्ण, थाति दीपा कता चडास्वेयद थारकद 
वमारर चाधि तरारी वहू चाहते रा | सिताप्रमती दिन 
यक पीडे थप तरर ता चणसे छप हाथम्‌ छोटी ! 
यादय पीड्रषी हीम सदी ममाखा धालीक पचादय तय पार्य 
गक पेला उम ऊ मजा पर्यय । नय कनेगे शायाम छर अमु तम 
गययराभ जााधिपी चीज है सो मभैगू यनाय साथ । फोड देये चे 
य, उड चातुर $ । ण्मा पिना पृ माग पिना देप, क अधिकरण 
अर सीसे, मो भी जनृदड तथाशचेत यत्र जो चस्की उल 
गडा रपर नार चरणा चरखी घाणीसरोता टाप द्ुगी फची पापडा 
म्यति वुद्राडा फतमी ध्रोर भौ म्य हथीवार छेद मेर चितन होय 
चार दृक्‌ दृदटारी सराण प्रषु नथा ओर श्यिङ्ग्णमे वृद्यरी प 
क व आहि ह 1 यार मतै मातरर सणान 
गडवड कर, नि प्कारण पाथ लग, एः 


मृमकिनमृख यारह वत की दीप ७९ 


श्यापङी श्रग्यानतागर वाधेवाई$पय मेती ठीगे यथा यु जात तेठमर्दन 
युते, एगयक्न उपर उयटणा पीठी सुगध द्रव्यनिप्य्नमेती तेलकी चिक्र- 
नाई मिर्री वह परिमि कडुमीतीती चीज वहत पड, उसमेती उगरणां 
कर पठि जीयादल भूमी हो उम जगा उपर वर्धि स्नानेप्रपुल त 1 
तहा वद्‌ पाणीका रेलाचत उदा जो जीर होय मो क्टकरम गधमेती 
परिनाशपे तथा धोड पाणीरा काम वे, वदा वहत जर टा, इहा तज- 
मीज कमक शद्ध भूमि देखि गी स्नान मनन रतो ठया पत 
ग्रमाददोपमेती धर्मैफी कट फिया गडयड कर, तथा कतुर नाटफ़ पेपणा 
प्रषु देम्‌ श्राप ज्व, ग्र साथ ठे जाय दिम च दोडानडीमि 
चरत आय वहत जीमङी विराधना हेय राह वीच वदा तमामा जाय 
देषे, सुमी छ्य, भाः श्रमे ताेफ कर । श्चपना इहलोक प्रलोकमा 
साधन जा व्यापार उधर जप प्जादिर उस गवत प्रहि जायतयमरे 
कराम सीदत । कर व तमाषा देमि घर आयकर परजन वर्णन प, 
जाप चीर्ना उम पाधह शरोर पण्णिाम मिगाई, बोर सती मच्च क 
तप्र काद सग चने, ओग चोग माग्वक्र ठे जात रोय उदा दगवणी 
प दय उहा पफ़रिणाम ए रेह, रय हसङ्‌ क्य उमर क्व मा, मती 
नी घरमे स्य मे आगम कमे यव्ड, ओर मिग्यादसी श्रसुमोर्ना 
तारीफ करणी पड, चोग मा उद्य पापकी निंदा पकड, मार उमकी 
तारीफ ऊ, उदा नचीङ्णा स्म याथ, फर फेर जम धवा निकर तारीफ 
यश तय भी चीक्रना करम पि दमकेडपेर क्म पपे तथा फामणाच्रने 
फोकशाग्रादिक उनफ़ो परचय वहत रे । चोराणी मोमामन गीस 
णपि, पडिपादिरमृ माडी पुनम तिथताह सुद यर्दिम चता उतरता 
यमन्वा वाना ध धरायै, नयमिव वर्णनणासङर फ पदर, मात 
भेद ग उपागके वत, शोर नदीतर जर्करडा कराद्‌ जपे, श्रोरदु 
उवै ते नदीपै तिहा तोडी 1 अपना मेरु धप । बह मेलङा पणी च- 
स ध्या सके सव जलजव्िका छोदेका नान ह्न । हू षरके आपदं का 
म सना वारणा केफकी चीज माजृम गोरी वूंप्रणुल ग्या । पच 
दवीय जीपरथो प्न मलम पद्य रमै वधचफा ओप फ । भोरक+ 


य परित उद्यान यागरजी उत 
सूयद्च । तथः निम उचनय्‌ याप परर कामसक्ञा वधेर चेतना विग 
प्त यवन पाय आरक्‌ पाख तथा हाथ बखर नके गधि 
नाग स लिन देय श्रोग्डर हास्य श्रपि । सिमीकी मजस पर्‌ क्यय। 
यत्यन म बसि । तथा गजदया जो राताकी दीठतति वमान, रानागी 
लेड पनि, मतर फाजा चरी, लडाइके मामान हं हम मी खंड 
भ स्मत मनयोयाङ्र दृ्मन स्र र लेप, वडा तेबादर ह। 
त गजा गाका माग यसवाने मरोर कह, उ रानाफी कोण गेरी 
कर य~ आन दूमरा इद्र तिम तना सेर अतर भोगम ्रायह। 
शना श्रगफ यल यवान्‌ ईर । तथा पिना कामराज दद्येथा जात 
दतटद्विय मुख जो पानपानारि परसाने यथया प्रिमोट्ढ ते सुणि थार 
म मी चिन नागच परिचर, ग्रपर्‌ श्रतमरी शनुमोदना ह) उम चव 
पिपी फेम मि । तवासरीफया जे स्रीको रूप ग्ग चतुग उस 
यनफलफा निप््तापु कयत्तरी केम द्वित सुण जारी प्रिनार्मी क्र 
जाश मा गडा चतुरं कटय उम मृणिरेह पुस्युक पर्णम्‌ तिपड 1 
शध सुभिक केर सीय । सपू पिप्य आग शरोर मारके उधाय । 
नवा भक्तर्था ना साना पीना श्मनाटिक च्यास्ड प्रसार आहार 
कथा कह पतान्न पिखेड स रभयती उम सन्कारकी बाते त तं! 
गकि पखति मीम । फलागी रभा फलाणी तरारी इमी गती 
नाः >ेवता श्राप आय श्रा ] परमेशर भी भोग च दमी पनी 
1 हहा निकलकऱ मी फेय सगि गा मध्या पापाय केड जप वै 
गुनि एम आस्मै प्रपतति तथा ण्ठ दिन कहत श्ाररर पाया, स 
फगफर याद द सराह । तय उर या चीश्ना कम याध । एच्यार्‌ पिफथ 
कंगन लात मर्यारा नीति घर्गमीरता इतनैरी दानी परे ख्बाड कमि 
पयार व्रिस्यान र तो रट अपनाकाम मीद्वि नहीक्ट इन्रियरुखः 
दान हात नह, केरल निर्मा कमयरधन चीना थाय ए प्रमादसं ह 
वचाल निट भिर, सामकान पाय एोकट दडाये ण प्रमाद श्ननधेदः 
कटय टम नक पाच यत्तचार निग । तिहा प्रथम कदे वेष पीये 
कलप दीय श्चा यनीचार मो जो भखयङार भूपधिकार नत 


समक्ितिवृ पाख तवे की रीप ८१ 
विकार शारी सलवा बत । पाड विगर इये कर, चेष्टा करते 
शरोर ङ़ हामी अप सिमी र कपय उड । कारी कदां चटी चाय । 
पनी लघुता छव धमं निदाय एमी दृचेष्टा कर सो प्रथम श्रततीचार 
ज्ञाणएणा ॥ १ ॥ दुमरा अतीचार युखमेती खरता कर, सो जो श्स- 
यद वचन बो जिम ओ--्प प्रगट छ्य, कष्टमे परै, चपनी टघु- 
ता हवै वैर मापे थाना वधीत लयाड चुगल इत्यादि नांम धार, लो- 
फ़मे जप, एमा हतं बधरर गोटणा यद दुजा अतीचार्‌ २ ॥ ती- 
मरा अतिचार भोगाधिक श्राग्म कौ, सोजो भोग उपभोगफो वैस 
स्नान पाणी अरारः बा प्िेपन सौधा प्रषुम च्रारभकी करियाजोहैसो 
अपने पपमती ज्यादा वनाय निरमा आरमं कँ द्रव्यव्यय दोप । च~ 
हत इमक ध सो यद तीजा अतीचार ॥ ३ ॥ श चोधा अतिचार 
काम मर्मकथन निम मोलरीसे अपनी पिरानी चेतना काम रोध 
मयी होम जाय णेना तरे तका बोलरमै रिरहकी घाते दुदा साखी 
रसता श्रलणा फवित प्रग्जिराग शोक शृह्भार रसफी क्था कणी सो 
नोधा र्तीचार ॥ ४ ॥ श्य पाचमा श्वतिचार अधिकरण दोप पै । 
सो जा पन फामकाममे अधिक अधिकरण मरं तयार रणे । सपे थगो- 
पाग मिलाय ममार क रग्ये । मो श्वधिक्रण कही, सो भिनी 
टिसादिक पापस्थानक् पृष्टता दाय । गथ उल यमल घण चक्की ्टुरी 
तरमार्‌ कटार यदुर क्यान, तीर तरगम दाल घरद्धी सरोता छीनी 
फरमी कुदाल प्रम दथीयार यप उन जादा भने पिना मम दा- 
चिण्यता् माग उम क्‌ चारकर न्य । विना मा सो पाचमा अतीचार 
जागै पिग श्रद्‌ नही । समज्ञु भायरकमेमातो व्याम करै ए यडा 
साभरै। 

दति शरी द्वाःशयत खीष परस्थे अष्टम्‌ अन्ैदड प्रिसणयत 
प उदात सागरणणिनाक्त भाषा सपर्ण !। ८ ॥ 
# दुहा 
श्य चा शिर्याग्रत कट नवम सामारक नाम । 
ठौष बत्ती छाडकर येटे एकान्त धाम ॥ १॥ 


र्‌ ~ ~ पडत उचत सागरजी करत 
- ददु कायपे प्रथम पुनि दश वचन प्रमाण । ~ 
परनफ़ द्य दोप च मिरी मदर त्तीम सुजाण ॥ २॥ 
स्रं विहा यदा धर सातमा तथा श्राटमा ए तीनु गुणत कया 
श्रय पया भाट प्रत ठ़ र अतमगुणक्‌ पुष्टिकर, अपरति कपायम 
तादाममाै मिल्या अनादि श्रगुढता जो पमार परिणत्िकी दमि- 
सावरकर यापक युणानुभाय रणए महज स्वरूप रमास्याल्की मनी पाग 
नवम सामायिफयत करणरूप शित्तानेत किस ६! विद्य मामायिर्सो 
मा जभ्य दाय घ्री प्रमाण आत्तरोद्रध्यान पर्णित क्रियास्प अशम 
सापद स्यापार उड शात्मा ए़ समतता परिणाम राख मो मामापिक 
प्रथय समयाय मामायिर्‌ एत, मम कहता मभ्य प्रर रनव्रयी 
मा ग्यानि नशन चागिविस्प स॒हजरूप उदामी पृत्ति गुक्तीम सार 
मग गहय उमसाजो श्राय जो लाम हूय जिम फ़ मामापिरु फटीये । 
ए मामायिकमत ठोय पडा छनि मायी वानगी ह निशानी है} 
अह श्रनादियालक्ा विश्राम रर्रका सम्यक उपायषहट जिह माध 
न्प घडीं स्वस्य म-गूप चतना करिके सहज स्वरूप चाहना धरि गे 
मकल मारच त्रिक्र्ण योगे तजी के मामापिक करे | उमरे बतरीण दुप्न 
दरि, तपरशदिह्यमो टिम । तिहा प्रयम यार्ह दोप कायार 
है मे। यता दै। तिहा सामायिरेम पग उपग पग चद्रायङी उरिति 
परलाठी रगाय के नैम, पाय उपर पाय वदाय यम स मानमहातम्य 
पायक पृद्धि पिनयगुखकी हाणि शोय अथा गशमेती गोडा बाधकरि 
दमा केरिकचमे मा प्रथम दोपद््‌॥ १॥ जिस्म पिनयगुणा दीपै 
ता न जणायं शरुजयणु होय दमे आमन वतत । तथा दुमरा चल्ला- 
मनटठोपमाजोधिरनह््व। देर पेग श्राषा पाछा हार चपला परे, 
मृलमार्ग ता तापर्‌ एकदीन आरौ सामायिङ़ पूर्ण २९ । श्चटिग 
पी रद, कदापि रोग निर्पेलता कारमं एकाः टिस्या न जाय फििणा 
१३ ता उपयोममगुक्त जयगापूक चरपलेमेती टी उट पूजन प्रमार्जन 
कर्क आरान्‌ किर, वे चप रष नी से दुजा चपत्त देप ह ।॥२॥ 
सवि तीनो नलदटिदोष कदी, जे मामायिक ल ष्टि नाधिका उपर 
ग्पणा ह अस, मनम शुद्ध धरतोपयोय गाय, मौनी ध्यान की 


मम्गितमृल बारह ततं फी रीष द्‌ 


तथा जो मामाधिरयत शाघ्वाभ्याम सस्णा है तो जयणयुक्त है युप 
तती सुम दई दृ पुस्तर उपर रमि पे सुद, तथा सामायिकम्‌ फाउ- 
मग स्स्खा हे सो न्यार नगल श्रारै अर माडातीन यगुरु पी मो- 
कसी पग रः, हैमी योगयुदरास पडे रह शुना दो प्रसुपरित स्य, द्रि 
नामिकफार उपर र चा जीमणा पफ गुड उपर राते ण्शुद्ध सा 
मापि भ्लौ, प्र भलि छेोक्ि छोडिफर चपरपरे च्यार दिश आयु 
रिरि चम्ति मर्गमीततर सो तीता नेप र ॥3]। चोथासावयपरिया 
दोष रै मोजो गियाकि स्ट माप्य क्रिया ऊ यथमा मापयक्रियाकी 
मना रर अमारति कर मो चोधा दोष ई ॥ ४ ॥ पाचमा जाटमन दोप, 
सजो मारापिकप पिवानग्रपूपङा य्ामरा द्वा निरभय णामन पठे 
ए रीतिरेदोकर ता थमप दियालङ़ पीठ लायक टै, श्रथगा श्रगे 
शाके द्रे पपाच पने पिना, यह्‌ जीयरका पिभ्नाम हे बहा पीड ठगामते 
मे परत जीय मिरापना द्यी) निद्रा प्रमाद देए पास्ते आलबनं 
एपामादेपर॥ ५॥ उदा आङ्चन प्रपाए्मादोपमो जो सामा- 
पिफक्तेफ़ क्मीिता त्रय प्राणी दावपाः सकोच विस्तारि, जे कारण 
सामाधिस्मै तो पिना पुष्ट मरण दलणा चक्गा नही है । जस्ीमिती 
नच । ते तम चगपखामेती ुजन करि प्रमार्नन फार हय म 
णो ्रगमहताका सेद धर! ए मसपिना निका दाथ दिखा नही नो 
इलि ना छम दोप ह ॥६॥ सप्तम [लम्यदोष मो जो मामायि 
षृ जगि श्राल्म मोर, जगे त्रा ण्ठ | करका फे समर्वारी के 
ए प्रमादी उदृरतामेतीवतमे मेद उ । तथ रीरम्‌ अरतिभाय जानै 
तम्र यासम्‌ मेड, अमुरामण उ ए मानमा दोप दे॥७॥ आमा 
छ्परोटन उप मो जो मामायिक्मै गुरी प्रमृष्‌ देदी करि करडका 
ए प्रमादी प्रयलताम्र 2, सो याढमा दोप, ए तीन्‌. उदरा सातमा 
दोप निद्राप्रमादी उपिर ह्ये दशनापरणीफर्मका उद्य वमेती 
द्येएग्राहुमा दव ह्‌॥ ८ ॥ नयमा मलस्यषं दोप मो जो मामायिकं 


ङ? यनम्‌ युना खश मल्ल माग ता मामार्य लीषे मरब्ूली प्रषु 
मक छाप उख, तम ~ चतना टीर्पगे श्दी नही प्रिरल्प दोणं सगा, 


शुम आरगनम चतन थिर नरह । तय नाचरं दोयके चखलाप्रमुप 


८४ पडित उदयोत चाग्नी चरत 
सती जयणापूवकर पुनन व प्रमार्जन ऊरीके मनमें अपना जअसमणपनारा 
पमान २ सना महापुस्पकी धूर्ता मनम भायतो की धीम पिचृ्ली सण 
मेलदगा उमम देप ॥ १०} उम्यारमा विमासण दोप मो फ्दलो 
माणयित्म अयिमरासय कग । एत हाथा थभा देर, वेगल ह 
वन्मा ड्याग्मा दाप ॥ ११॥ बारमानिद्रागोपसोजी 
सामायिः सः निद्रा करण मरातत प्रति दै भो सामाहकट निष्फल 
ष्‌ यास्म यागम दोप ख्या, ए वारह देप सामहरेमे कायाकदो 
प ोदगे ॥ १० ॥ अगर दण यवनङ़ा दाप कह तिहा प्रथम कुयोलस्र 
ठोषमा तामामापिकं लेङ्रकुपचन बोरे, दयाय भर उत्तमपुरपे चो 
कुण खायफ वचन नही सो वचन सुणिकं सिमीणु लजना भय कपायाटि 
उपमे मो कुयचनं दोप स्टीये ए प्रथम टेप ॥ १॥ दना सहसात्कार 
पृ मो पचन मामायिक लीय आग पी उपयोग मिना दौर बेरे, ज- 
करिनार्मत मल, ज्यु मनत जच तसै कह ए जा दोप ॥ २॥ ताजाअ- 
मरगेपण दोप क्या काये, मामायिक्र रीय ऊमीरता$ जटी तोमते 
देनी किया कप मो तीजा दोष ॥ 3 ॥ चाथा निरपाय टाप कै 
नो सापायिऱ नीर णस्निसपेन यपने छ सेती पै, यमी ञैनमागी 
मढार माप्त वचन ओल्या च्रीयै } निरये याल नही । सो मामा- 
भिर्स मावैज्यु योर मो चोधा दोप ॥ ४॥ पाचमा सक्तेपदोपमो 
नो मामाधेके लीये मनप ययन मतये करयो जे यक्त पाटाद्वि 
लीन करि फ यथाव क्ट नही ण पाचमा दोप ह ॥ ५॥ टरा कलः 
कषेमो जा मामायिर्‌ लेरर माधमीमिती वसह परै, सामाधिकम तो 
करोह मि यामति गामी दै वा उपसर्ग फ दुन क्तो भी उन 
मनी ग्लदनम्र) ज्य ज्यु कर्‌ कलद समायरदो चिता करतो वे 
माभ सामापिक्म माधर्मीके माय फलद न परे अर भरे फर सो 
ण्डादुप हे ॥ ८६ ॥ मातमा पिक्थादोप, मो जो मामायिक् ठेकरं 
गज्यादिके च्यार्‌ पिफेथा रर्‌, मामाधिस्मै तो मिज्छरा चर ध्यान 
दरणहीरौ तौ भररयना ६ पदापितेनहीक्ो सो धमफ्था मेदा फ 
मम महापुस्प चि अथया नीर्थादिक्री महिमा कटै । ओर फेयी तमी 


समरस्तिमख यार जत फी रीष ८५ 
मर्मपधरी विस्थान कर, फ तो मातमा दोप ॥ ७ ॥ आठमा शस्य 
दोप! मोजो सामायिर ठेर पारकी मनाव करं नदीं, गिण 
करार हाम्यमोहीनी उदय हास्यरममेती ददरोर्म मजाप फर तो 
दुता पाम लोमे यू करे ह अनर्थको सृत दामीरोगो क पासी 
अन्य परलोक तो पर हास्य रमक उदय आ तम सरत मी टटैनदी 
ह्म्‌ वाम्त साधफ़ महच मी माम नङ, मामापिफ सेररमोक्ा 
क्य क| हम पास ्ाटमा हाम्यदोप मो स्याज्य॥२८॥ नयेमअ- 
गृद्ध पाट दोष, सो जो मामायिक सद मामायिरं मृतादिक उर । 
उम युपरेती मपदादीन थया यन्तर उषु टिकर दीष गोल । 
दी म्पा हस्वे तोखार । सना मात्रा हीना अपि सोदा अदयद्ध 
पठन उरच्‌ यद्ातेद्ठा कद, वर्णमूतरा मो नपमा दोप ॥ ९॥ दुणमा 
रप गृण चारे सोजो मापापिक्‌ सेर उतावसो स्पष्ट प्रदा श्च- 
क्षरन उर्व, पद्‌ गाथ$क टिका दसो ह यपमेती अचरपी क्ट री 
म पड, फो जणे ममी मगमरर छ । गटयड करिके परो पडे 
मो दशम्‌ नेप ॥१०॥ यरं रण लेप यचनका जाणणा श्व पन 
दण देपङ्दहे। प्रवम्‌ अतिपरस्नेषमो जो मामापिर ले फिरीया 
मयर पै मनप गियर्‌ नही पिपर मो मामायिर्‌ कीया, कौन्तेर दै, 
नष ई, समीक मापन ९ कोन प्र माध्य ६। व्यवहार सामयिक 
पेम, नय मामापिके दोन, मामायेफमा कपा मरी ह, एसा विवेष 
वेना सपाय फर मा श्रपिनेफ सामापिक्र दोप प्रथम ॥ १॥ दरूसग 
यणु वाद्य नपमोजो मामायिक्‌ रीया यारीतिर्‌ पादसामायिकेते 
निर्जगकादेतु ह शियपल्का मुय साधन दह मामयिकं करि 
यायुशवाद । मो दूमग दोष॥२॥ तीजा धन वाडा दोष 
सोनो मामायिक वीच करत धनान्फि चाना वांछ । द 
माग मामायिकरः फपि घन हा ज्या श्थयासामापिर सयं मनम्‌ विचारि 
कोड भच्य प्राणी धरम्‌ जाणीक्र अथा सामायिङ परमद धने, सो 
तजा ठोषु |} ३॥ चोधा गर्वदीष सो जो सामापिक लेकर पनम भूपे 
कर, ओ धमक ग्याता ६ एेमा दमर्‌ लोर फ, मामापिक करै ट, चर 
मख क्या मज, एते मसाम जी कामस पडद हम सामायिकि 
फर श्यार दोन्‌ उरि गर, सामापिङ हमणरीपी यार कोन कीनार 


| परीटेन उयो सागरजीं इते 

पिवति फक त्‌ गुद मगायिक प्म दृपण दारी इम फे £, द्‌ 
मायव्रद्माणमा योता ~प ॥४॥ पाचमा भयदोपसोमो माप्रा 
परक दाय भय पययङ्धायरना हन श्राफ रदति जर जोदम 
न गतो लोक सदमे । शपपका एल उपशा क्या फ 1 दवी 
ध्मा निहा रपे, देमो लाया रेमा वृद्ध भवाद्रतौ मी कठ परममी 
नण त्नान दीन्ा नही पपितती ट । प्रोर तो मबरद्यापिग णक्‌ नित्य 
ह्यात्मा रि म एमा पवाहै यहे नाम घगयन ह । पोमा 
परिञ्पणासा बही करणे तएन ह देषा उका देवेरी । दर्प 
ययतौ ययाम ममाभित्‌ कतमो भय दोप मन प्ीच फो माय दै 
नली सा पचप्रादप॥५॥ प्रजा निद्रानदाप, मोजो मामा 

पिर करि धनान्किद्ा श्रपया शौर कठ अपनी इन्यादिर यम्तुक्रा 
निगां सत, टम सामापिक्क्ा यही फर पाद । इह लोफषो रोचता 
धा पड पण्ठाकम भी देयता सुव पाठ, तषा याय परिकटसा 
कोटी कोडीकी चीन द्र । मामापिद्सा फल मोदा नियाणा 
फा जटा, पेच दीधी ण्माङमे खरा दोष 1६) सतिमा सशय 
दाप, सोना सामापिर्‌ फर प्र मणय न पिर, मसय मर्यो सापा- 
थि कर्‌ ४ प्रतीत तस नही द मनम रिचि क्या नोनी मामावि- 
ङगाक्या पल ला्भिगा। कन्तेतौ हे श्री हमङाञ्याफठपरेषा नदो- 
यगा मणय धाण्कि कएमा मानमार्देष ॥७॥ आटा प्याय 
रपि क, मो सामायिर का क्पाय र पिमकि माथे कोष 1 
नप देणा पट किमीफनाई तव साभायिक स्र देती कंपाय भयौ 
फ तिम म्या फ ला, सामाथिक्मे तो कपाय कौयावे सो 
मी ड प रहस्य दै, तिदय स्पाय महित कं? मो आमा दीष ॥८ 

नयमा अपिनय दोष्‌, सा जो पिनयहीन सामायिफ करे प्रिनय मो युर 
कावा स्वापनाचा्यं प्रमृख कार्धनी असीत तो सदी धर्मी करणी 

पिना पिनय ह नहर, धरमका शूल मिनय, पिनयी वहमानौ पु्टतामेती 
अगणीत फन दोय, थोडा छोटी धर्मसरण क, उदा भिनेय पहुमान 

मूत तो फर महातरत जमा पयि, इमयास्तै सामाभिक मतो पिनय 


--समक्तिमल वारह तत की टीप ८७ 


सा सानायिकं सफल ह, सो पिनय न्‌ कर, सो नयमा दोप ॥९॥ दशमा 
चगृहमान दोष कर, जो मामाथेक कमै, सो श्रयहुमाने सामायिक करे 
मक्तिभावपै न क । सामायिक उपरि बहमान चा्हीये चैसी कोर 


ज्र रोग सोय दु"ख दारिता मै पवि रदो ६ महादु ख भोग्य ६। 
इतन फो$ क्रियात पडा उपमारी सोजन नै देया, देखते ही दयापू- 
फ़ परिणाम उने, तय दद्र येर ल्यायकर श्रौपधादिक करी सय 
दु पमिटाया, ओरमीसयतरमो माहा यकीयाएसाजो भापनी तुल्यक्रर 
भराय, तप व दरिद्री उपगारी पुरुपा कमा बहुमान मक्ति रहै, 
मनम विचार, जो ए उपगारी उपर र प्राण इुगयान दै । ए तो इटो 
पगापुदरङिफ सुपर उपगारी है, उमपरि एता पमान रै ट तो सामाधेक 
त परलोकं पदरलिक श्रात्मिक उभय सुखकरा दाता है, ब्रह्माभ्यन्तर 
द षका मिटावणदारा दै । इसमास्ते मामायिक परतो इनममी धडा बरहु- 
मान भक्ति चादीयं । सोनम्टरैसो दशमा दोष ॥ १० ॥ रेस मनक 
दुण लेपा ण्य फोयाक वरद बचन दश, मनर दश । एव सरव बत्तीस 
रप मरचायक सामापिक्र शुद्ध फेर सो सुखटेतु का कारण फरिंए्‌ त्तीस 
ताप शीत णक मामायिकका फल श्री सैनागममै व्यवहारि तो एता 
्धाह बाजु कोडि गुणमटि लास पचयीद्य दजार नपय प्चवीश 
१६२५६०५६२४' पतङा परयोपम श्रु एर पन्योपम ना नय माग 
की फे राट उपर नवभाग उपर शतन पन्योपम देवताका श्राउस्रा 
चाप । रर नरक्गति सप इमयास्तं शायर कर प्रतिदिन सामायिक 
क्रणाञ्पू जम्‌ सफले ह्य | ण व्ययहार शुद्ध मामायिर्का फर दै । 


पयोममेनौ , मामायिकका एल यन्‌तगुणा  । यायत्‌ 
मिदिस्थान पहुचायै इमगाम्मे मामापिकर एकान्तउपाटेय है । चै सामा- 
पिक क पाच अतीचाग ह मो कीं | तिहा प्रथम काय दु प्रणिधान अती- 
चार्‌.कदयं मो अपना शरीरा श्रयत दाय पाव प्रप दूत प्रमा 
दला+ । वालक पाठ गार्य बैठे । निद्रा अघर अणपूर करे सो 
अयम अतरीचार ॥ १ ॥ दृमरा मन दु प्रणिधान श्तीचार, मो जो मर्म 
कृव्यारेचितन क्राथ लोम द्रोह आभिमान ईप श्चमृयादि दोपसहि काय 
च्पक्िाक्त मभनम चित्तमहित सामायिक करे, सो मन द.प्रामिषान दुर्‌ 


ल्द समकरितगूर चारह उत की ठीष 
भीता ॥ २ ॥ तीता पन दु प्रणिधान श्रतीचार, सो जौ सामि 
जद श्र यायय गोरं ! यथय प्दद्मत्रादि श्चशुद तै, उवते धर 
मुद, -प-ता माम न पडे चर शुद्र मूत्र उचरे । अधौ भी मा 
द > प, आपतिचपलपा गडगड की जाय मो बचन दुप्राथिषान 
काना सर्तीचार ॥ ३॥ चाथा अनवस्यारूप श्रतीचार सो जो सरामापिर 
सकए मामाधिक न कर ध्र तो दवातद्वा करैया मिताबी 
पा?। परररमिना केर । स्वेच्छापि क्रिया कर, सो चो ्नवम्धा ६ 
अनीलार ॥ ४ ॥ पाचमा स्पृतिपिहीन शतीचार सो जो सामापिद 
लर भृतिज्ञाय। मिथादिकत भराति पड, मामायिक दद्फ त्र उचयं 
ॐ नही उचर्या। पाया नही पार्या । ए प्रलं प्रमाद उदयम दीय, मः 
माधनका पृकती स्पष्ट यादभीरी ह] जायते उपयोगहै मो तो विमय 
तम मामापिङ्फा फक यधा ठम । ण पिस्पृतिरूपं पचम श्तीचार ह 
इमि 4 दरादयधत षिेरणे नवमसामायिक व्रतक्रथन 
प उद्योत मागरगाणेना कृतभापा मपूणा ॥ € ॥ 
दहा । 
शरी पारसयद्‌ कमलयुष, यदू बड उमेद । 
दशापगाछिक दशमग्रत, तिमका किस्म मेद ॥ १ ॥ 

भ्य देावगाकत यर्थ यूका ततम दिशिषरिमाण मो तो जव्रनीर 
किया ईै। मो दिशे हूत दै नित्य फट्‌ उना कायै नदी है, श्मरा' 
दिनपर उमम सकतेप षरे जो आक्र दिनम दश कोश बा पनर्‌ भी 
पाच कोश अथा नगरकत द्रमाजावक अथया पो शधवोसयाः 

पभोचैनफ़ जगा दिशि रस्य । वा घरी ददतके इत्यादि कपर्म॑त जाव 

भ्रावगा, काठ उपरत नियम एेमा करणा, सो देणाचराशिकवतं ए छं 
वनरा जवि शेष ई यर जावजयिरा मधरा सो पूव नियम करिया दै 

६ । 7 तो चोमासयाशादिन दरादिन पांचदिन घदरापरि वा दिषसत 

मतक मी पतै, चतन दू, बहतः चुर रा हृता उनकाम दोप सै 

फीयां त्रिया ऊनारी, ण्नस दिगन्ता देशाययाधिक नितिभै परि 

क्र गमन परिमाण रख्यै, जो ग्र कायते फटाया गाव फली 


सपफितपूर यारह त्रत की रौप ८९. 
जमा देवर द्रगाह टेयीका माढया कोड शरोर जगा जाउगा उपरात 
ज सिपिध, इमम जो दिमतरी प्राणी कैाई देण पददेदका व्यापार हे 
तो रेमा ऊह युत कायानेती तना चेतर बाद जायणा नही परिम दुग 
ममधस्ना कागद प्रमुख कछिग्या माफर द सो वाचणा, अथवा आदी 
भेनणा तो माफ द । यात प्रम मी सुणनी माफ ड । चरु जिम्‌ बू- 
रका व्यापार नही ह मो कागद मीन वायै किमीक्‌ मजा भी नदी । 
जो चिच्री प्रति मक्ल्प वरिकन्पमै न छ्य तो वात मी न सुण हम वात 
नरन र्या जाय तो तत माम चुदा रार । शरोर जाणत थै दोप 
स्मै नही ए देशावगाेक नित्यग्रव र्यं मो सदा सर्यदा एजे 
वपत चदे नियमकर यादमीरीमे मर्यं ममा्तिक र्यं मिरी यच्चपते 
र्य । रात्रिमपथी जूदा रस्य । श्रदोगर्माकि कौ मो फनगकं सम याः 
म । छ व्रतपिधिमेती युस्युखम वर ६ तैन पा । ओर देशारगा 
शिक ततर पाच मदर थर्तोचार दै मो नाम लिग। तिमम प्रथम 
जाणमाण प्रयोग श्रतीचार ॥ १॥ दूसरा पेयगग्रयोग धतीचार ॥३॥ 
तीमरा सद्यणुपायी श्तीचार ॥३॥ नोधा रूपानपाती अतीचार ॥ ४ ॥ 
पायमा पुद्रलाततेप तीचार ॥ ५॥ तिम पिला अतीचार धाणमाण 
प्रयोग मो नियमङी भूमीका धाहिरकी कठ चीज तिसङी गरम पटी, 
तय बिचार, मेर तो नियम उपगत भूमीरा जाणा नदी, श्वर चीजङी 
मी चाह जीवर रमी री ई पे श्राप बुद्धि उपार्ज, सिमी वदी भूमिर्‌ 
जायरीमारर दविक कह । मारनी तुम्द पहा वरु जास हो ठौ मार 
कटकामष्ैसोमी करणम भावमा, तयवेक्देदाजीहम ज्व, 
तम यती पदै, माद हमारा ण्ना काम कर श्राणा चह चीज हमारी 
सरानर छे ्रावोगी फेय कह, अपनी महयती मेती सय वह चीज वाहि 
रतकौ मगा । सपन म्याणपणामेनी रिचा मतै मेग उत भी गरया, 
प्र चीफ शरी य वर्या, णेस तरी छप शै, फी उद्रि 
श्यग्यानपणा फर मो उलटा तोया ठगे है जै धारी हयक एेमा सपर्‌ 
कामायान क्र गुस्यदै णाच्ठरीते जो स्कामोः रहम गामी नि 
सम देय परपासमेती चीत पाहीरकी म्मा सो आशयशध्योग यधप 


८० परितं उयो सागग्जी इत 
स्रतीयार जागखा ११॥ दूरा दतीचार पमयणप्रगोग के, सोजोनियम 
भूमी बाहर चौय भेनणी £, तब पद्िलेमेती मनमोय्रा केकि 
मी, हाव कट चीच श्यै । कोड जादा हेय तिमदीकं साते तादृ 
मः नादवङा नियम, श्र भज्णी अर्रसेती तय पृतरयादं तिस साय 
भज भर मनौ, सुमौ होय, मेरा चत भी श्रखड रद्या, हम भीनमय 
शाम शी साभ्या, तमी क मो उलटा तोरा भया अह अतीचार पप 
यणगेयलयाताण्मा मी समन्न शर्क मौ श्यनीयार्‌ न सगा 
।॥२॥ ताजा अतीयार महदाणुमायी कः ह 1 शव्द अर्ताचार सो जो अपना 
गप्र चादर र पुर्प जाता ६, तिमत कट पाम ह} त ना 
पि । ना ज उहाताइ जाना तो नही ह, उमे नाम सकर बसा 
पगा तामे जनप दाग कया । णी शमित जरै वा अगानीगी 
गरन उद ताम सटा रायङ्गि मार्ममे जति जयते समर दख। श्र 
पार्य चर्ण इण तार द तय यद सुपारा क, डोरा की मीस 
अवमा नमर वग्कि नाकपीच ठर फर उवै मादमती, तम वह दुय 
रफ चररीप्ाटा उपरी तम्फ शन्द सु्णीकं दैसादसी मह तय चरा 
यस्मि श्राय एम मिलाप फ तय बेह सपय कामक्री दोर जरणा ववि 
यित फरि परिदाय रेरे तय पी ममे तानक प्रिलाम क्र, जो भन 
किमी उत्पातकी शुद्धि रची, तिमने अपनानत निट छर मेती रा 
श्र ओरमेती रोलायफे क्यं करणा हता । सो भी वतित्रिगत कार ता 
पमी जृढ अग्पानी क्रियाङी मोर्पणी कर तिम वद धर्तीवार ताजा 
संभ, बुद्धेवान पे समज्‌ णुद्धयती व सो भतीवार न टगा ॥३॥ हिवि चोधा 
रप्राजुपाती -तीचार कह 2, सो बोई बतीनै अरगना घरि फै तफ च 
माङ्ला रर्या, ओर सय त्याग कया फेम कोद पने काममा दम 
गह परीच चन्या जाय दमो यतम घरमीतर काई गिरिं राक 
अथग नार्व नेग तय यतीन विचार्या इनम मेरे कामं जरूख 
ह तिम इमस धरतो दग हं बहातर हमम््‌ जायखा मही श्यावता 
जा जपता ब्त ञमि परिमाणङा दोप ररा, इत्तयास्तै एमा करु अं 
उलटा मन मोखा द्र आपी चन्या याप दमा भ मनसोना ध 


समकितमूल बारह उत कौ रीष ६१ 
सिं माप अफे षष निस्तीक दग्याने उपरा आण पटा 
रै, पह भौ चन्या अणि निक्ल्या दोतृ री एक नजर दे- 
ग्दत्वी भर, ठीक जटा मई ठय दोन चिचतनी वादी सो 
करी, यना अुव्लयरी, वह भी यपने दरणि गया अर 
षभ धीच धाय दिर बीच विचारण लारी हैमन मनमोवा फर 
जते भीक एुच न रगा भर हमारा कार्यं भी माया देमी हन अ- 
परह फार, पण यह न पिच रमम अन्नानपणो हे ज जाणिकै कायं 
श्रपना फते मो श्रपनी चतुरतामती, मो चोधा श्रतीचारं स्पानुपाती 
ताग ॥ ४ ॥ तथा पाचमा पुदरखान्तेप मतीचार फ ६ । पूटला्तेप 
श्रतीचार सो जो नियमकषेव यादिर को पुर्प श्रपने फाम ब जाता ६ै। 
तम जती अग्यानडेप मेती माया वटी केरपणी ए़ तत्पर भया । जौ 
मम नदी ङ्‌ू मखाय रक्ु तो साम्हमे जायम्र पडाहु तो 
पस ला । तो रमा परिचार, को ह्र फिं पिना माद टे प्र 
लाप तन णमा त्रिचारीक यायत क उपर कारी कैक समस्या 
पटा वका देय सेय फर ठद्पै समे, सामो जेत तम उनने भी 
जेया, ठोनूङी देमादेखी भई महन्यत वातपरिगत रार तय पीट 
मिचँ दमन गया द्धक ग्ब भिरं जमे सोसीक मोनी मत्ते मही 
तिराति मजा चेष्टा र्कं क्य फ मो पाचमा श्रतीचार पृदलात्ेष 
रगे तो समजुद्य मो सनानपररी वात न ट, तो बडाकाम स देतु 
₹६॥५॥ इया पद्ठि दोय अतीचार अनानमेती होय, पिर नीनं 
अतीचार कपप होय, ते याम्त न आदखा } दुसरा रित्तायत भया, 
उदा उतरा भेद मेती द शमयत मत्ते £ । यह कर्णम फेमा बुद्धी तेना 
जो परिग्रदानिफ सर व्रतपै मनेष परे एमा जाणणा ॥ 

इतति शी ढाः णयत पियरणे द्शमदेशारगाशेक परत 
२ उयातमागर्यागीनादत माषा सपृ 1 
न्य 
अय दरग्यारमयतत लिसु, नाम पोम उपरास ! 
जो पिधि सदत र तती, तो पाम उञ ॥१॥ 


ए२ परित उद्ोन मावरजी एत 

अथ--ण्ाटशमा दपयोपयाम स्प से णित्ताप्रत नतीजा रि 
कहि पामरा न्यार मेद ह । उती प्रथम प्रद्रा ॥ ? ॥ दु- 
मस र्मर्म्कार पामर ॥२॥ रीना यन्रह्म पोगह ॥३॥ नोधा चन्याार्‌ 
पाम ॥ ४ ॥ णवं व्याह पोमद्छ प्रय दोय दोप मेरा ण्स्दे 
मवी पामर, दूमरा सर्ममेनी । तिहा प्रथम्‌ हार पोमह देणधी नो 
तिवि उपयाम कर पामह ऊर, शयया श्रायिल पोमद्‌ करे, थथपा 
पिर ण्ामण करि पोमह्‌ स । ण तीन्‌ पररि पामह स सोदे 
श थी प्रारारपागह कदां । उमगी मरी पोमह लीयो, पोह लीधा 
पत्ता पतर पी क्ी रक ।जाटम पोषः फ सा धाविल ग 
तकरानणा रमै सो मोाननरारे दम आदार करण यिम यथया तुम्द- 
ह गहा उदा स्यापणा, फट पोमह ठ्य । जव मप्यानरे दयन 
करि र तिपार पदी चरवरा युदपत्ती पमा ण तीनू उपगरण माध 
रफ पपरी ओति करि माधर्^्त उपयोगी गदतो धरो मारण्मी 
जधणा महिन चलयो जाय, भेजनस्थानङ इग्यायरहाया पदिम्‌ 1 
गमणागमण आला । पी पृदरना प्रियाय य | आहारा पामर 
पदिल ट पीरजो श्रत रया योग्य शादार देकर माधुरी अगु 
शफा प्राहार कर 1 मृधो थाहार वपा पर्वा नही । प्रुमधरी आहा 
ग्र णम फेरे नरी यद अन्द कृग कीया, जठ गिग नही श्राहमर कि 
गत फाषठ पानीनेती पार प्माहारफा हयमा धोयपीप पायगुद्ध 
म्रौ पाणी प्रषु सुफायने मेरार्रि पाडा चपि, पडि पैर पपयोगी 
यमन पम पायो पोसदसालद जाय, मार्गते रिमीष जावती मायती पो 
नही, इमी तंर स्वर पानम आमी इरियायदी पड्म, च्ययदन करी ्म- 
प्रियास प्रप्ते तथाजो यादार साध पोमहसाठामे कोः सरघसियफ 
न्याय तोभी पू्योक्त रति याहार करी पाय पादा आपै, पीय धर्मिय 
प्रत } ज उपरा करि पोमह गर ता आदारथी स्ये पोमद फदीया)१)) 
दम गरीरमस्वाग पोषह सा जो सर्वथा शसैर्‌ सत्कारं जो अपना 
मरैऱ धायन धायन तेलमन्न चल्लामारणारि शृमार प्रषुप राईरीत 
गभेत्की गुश्पान कर मावृनी पर अपरिकभि ट्तो सदै सो सर्वौ 


समक्रतथर बारह उत की ठीप ६ 
स॒क्रार पोखद एदीयै, तथा ताना देश मक्तार पोमह मो ज पोमक प्री 
हाथपय प्रषु शुपा क्री टानौ रात ॥ २ ॥ हसी तै अनद्य 
पोसह ग्रीन प्रिर शुद्र पोमहमि दयचयं पाठे सो मय पोमह कदी 
श्रु जो मन गचन दीपरमुमरी टानीं रस, परिमाण राया 
मरहनचर्य पोमर जाणणा ॥२॥ तथा मर्थं सप्र व्यापार त्याग ऊँ । सो सर्व 
धी श्रव्यापार्‌ पोमह, थरु जो एकादिरं यस्त॒ अथरा उषगयना भदेशा- 
निक्की टानी गस श्रःशमेती, मोदेणथी ््यापारपोपह कदीये ॥४॥ 
एप च्य प्ररि पोमहक दायमभेदमो रागे आगमविहामी गुरु छते 
हेते तय ते श्रायफनीय शुद्ध उपयोगी गहत पायमीर धजो घ्रपि 
प्रति नि है समीय शुद्र पाठे, तेमीज रीत उपयोगी रह ६ पिसथत 
नहो, कम परेम न कर्त, गुरु मी आतिणय जानक प्रभायमेती योग्यता 
पहिचानत जो चह देश टायकहीज ? घा मर्यरायक्न ६। कदापि रम 
मृश्न खमेती रोय जाति तो मे तुरति जाणते, जो रु प्रापिन्नाम इतनी 
अगिग्ती सभी तो म तुरीदी आख पटिकमतं परे पडीभूकी नहती थर 
अर ती फेमी उपयोगी जीय नदी है, सो कालल दोप कै प्रमावे वक्जट 
४ । दममाम्ते पूरीचायनि उपगार पिचासतै छाभारामङी तल्तना पिचा 
करी एमा जीतव्ययहार गाध्या द्रे । तिद प्रथम जो आदार पोमहम र 
मो भेदे दोय फ देणमेतीमी स म्प तीमी कर समी जपन शाक्ैमा 
पुतं परे जर तीनि पामह याका र, जो मय सेतीदीज कर, देशथर्म 

दी ने, एच्यदहार मेी गाधी ६। उमीकरे पर्चमान प्रयतते ६। 
श्य पास प्रमावक्दया मो ल्सिीयेटै एपोसह त जोमो 
पापमस्ति दटूत साय व्यापारी गृदस्यफो आरभ वोज उतारणरो 
परि्ापण रोग द । पिभ्रामण करती अन्पोज्ती छ्य । सनै माराम 
शिर येद सीया उडी माटडी उठा दोय च्यार कोश चल्या । पेम 
फा परि गमस छिकाणा थार तम य प्रमन हट गोश्च उत, जिम ग 
रण विश्राम टार मतर द्याया मे जलाशय हयै तिदां चणमाय्र षटी- 
काल पेट मामू द्य थक्ैला, मिदी जापर, दया शरीर छ, ॥ 
योज्घ उटाय चह । यु ठोय न्यार पिश्राम पात ध सदे मजलयिर 


^~ पटिप्‌ उद्योतं मागरनी छत 


र 
य, पृ शराय भी नित्य मायधरा व्यापार बोकर पूत उटाया ६ 1 
पडा भार गा लाये चर £। मोचय पय अषप परदिने शित 
भ्रमन हाय प्रा मापयकर्मर्प योदा ग्रहमीच रापि पोमदमालाम 
पिधरामणनेवम्‌ तरद पामह धरि, तव सावयस्प नोञ्चसा भम थाक उतर 
नात, भापनाऽपलशुप्रमृम सीतलतपयनसेती रिपयफपाय रूप मरमी ५4 
ल्मगमनिा मिट जाय, जसमीतल होय । जिनशामनरूरपतस दीपा 
वर प्पना म्परप सितयनमे पपिर जलकैती बहू सिन पप घा 
चन्म तानरन च्विमायर भोननने पे यू यीचगीच पोत्र 
रिवाम म आागपफ मायस्थानि प्रयै । इदा आटे दिनि घा पने 
लिमिपामहक्र मा जीर फलण्कं ही का इतना पाह । शार 
याच एं परामदसा ल्षाममे कचा ह सो जाणणा। जो प्रभुपरजा पू 
णप श्होराव्रिश्ा पोह कै मो जीव परे हजार सातमे बौडि 
मनहतराडि मरादतरिसाग्व मत्तत्तगहनार सातमयसदत्तर इतना 
पल्यापम अर णक पल्योपमना नय भाग की मै सामा भाग 
उफ इतना देमनाफा याउला यै । यर इतनौ नफगति ष्ट । एकः 
पोमह़ रौप टतना लाम उपाच । ण्ड क्री यापना ई २७७७७७७. 
७७९ णमा फर ए शुद्ध व्यद्रहार पतहर दै । यरु जय व्य 
हारका पोमह करते चेतन निय ठगी उस पोमहका फर लाभ तो 
परिमाण भौ नमे । वह यग्रणित ठाम जायत रत्नमयी ्षाधिक भाय 
हाय जाय | नन्‌ रोर मव्य ३ एनी हाय इमहेतु पोमह दै सो गृह 
स्थर अपश्य हि र्रणा। पोमा हे मो कर्मयोग ग्रौपष  । मो गृदस्ये 
परमटिन आय पोमह कं । तिर पाच अतीचारः । उनरी रिग निद, 
गिदा भरथृम यप्पडिेदिण दृष्पदिलेदिण मिज्नान वारक श्रतिचार भिम 
सोरकपिष तथा तखत उपर पोमह मथारो क रै मथारारमि बरा तखत 
पाग पटिरेहे नदी णत मम्थरिकी जगम्या आसुमे श्रच्दीतरे नीमा 
रन्यो नहा प्रत्जोदेसेतोक्टर टेग्या नदेष्या प्रमत्तपरीसो 
भप्पडीसदीय दुप्यरोलदीय मिजञा मथार प्रथम यततीचार पोसद् खम 
दना अप्पमानिय दुप्पमज्निय मिज्जामर्थार अनविार जो सो दिविस 


समकितमृर चारद उव की टीप ६१५ 
थारा रलोदरण ग्रस षु नदी श्र पुज तो जम तै गरड करी स- 
भारो पि्ययै, कट जीरक र्ता न दरे से दुजा यतीचार  श्रनिनशाम 
नङ शी ठेस ई मो मामी जवर जो फरिया करे विहा प्रथम्‌ द्र्टिप- 
दिरिद्ण कर अन्छी तरै सव ठार चीज निमारर जेव पाद पूनणा श्रषुप 
मर पू तद्‌ पीठ बह वस्तु वारं । फेना सदन चाल ६ वो पोसहादिक 
क्रियाम तो निपट उपयोग धरी पड्रिद्ण परे, थरु जयणा मून ङ 
‡ दृमरा यतीचार पोमहका ॥ २ ॥ ताना शप्पडीलिदीय दुप्पडाटि- 
दीय उनारपासपण भूमि ए थतीचार सो रुषुनीति बदीनीति प्रटगण- 
की थमि दरम परिलोरन न कर, अर प्रिरोक ती सयू त्यु काम चराय 
देये, जीपजतना पिना स्थि परस रषु मीति प्रमुख सो तीया पोमह अती- 
चार्‌ ॥ ६ ॥ चौथा अप्पमञ्निय दुप्यमज्जिय उच्चारपास्यण भुमी ण 
तीचार मो मानाकी पिष्टा माले भृमि प्रमा्नित दैपिकै न कर। 
अरं पूर्य तो यदा तद्वा करि काम कर, वडीनीति रधूनीतिप्रयुमर 
जतन सै न परस्यै मो चोधा अतीचार पौसदका ॥४।॥ पाचमा पोर 
हपिीटमिपमेए चतीचार मो पोमह करि आदार लयागादिके सो छथा- 
दिक परमद नग । तम पाग्णाक्ी चिता करे जो प्रमाति फराणी रमोई 
चा फकामी चीज पाग तथा फटाणै परिदाय कार्यकारण ह उदा जा- 
धरी । उनम त्गादा दरूगा । तया गिदार्णमै उरी पोसद पारः अदी 
सेर्‌ तेरमर्दन करायकरै यञ गरम पानीप स्नान करूणा, फठाणी पो 
माक पदिनैग, तथा इल्रीके माथ रेमा पौ मोग गिलाम कटा पेमा 
साग चितये । तथा सध्याप्षमयै स्थडिर शुद्धि न दर, पसह विकथा 
क, पोमदमे निद्रा रर्‌ । पेमह्का अदा दोप ङ टार मो अदार 
दृषत्‌ लि ६ । विदा प्रथम पोसहव्रती मिना पोमम छे भावकम 
ज्याया पाणी न पीव ॥ १॥ दुजा दोष पोह निमित्त मरस ादार 
खय नही ॥ > ॥ तीजा दोप पोका पिरे दिन उत्तरपारणं परिधं 
सयोग मिलाय यादार न कौ ॥ ३॥ चोथा दोप पोसहमै वा पोमर- 
निभित्त रग निनि ददिमूषा न क ॥ ४ ॥ पाचमा दोप पानिः 
मित्त वघ्लाद२ धवएत नद्य ॥\ ९ 1 छटा दोप पासषदस्निपिच पञ्चः 


६६ प्रटित उद्याव धामी कृत 
श्ाुपग पदाय च परि ब न लेव, अगे गदिना न पर्दिर, सी ए 
भी नय कच ‡ ता सोहामङा हुणर चिन्ह है ओर गहना समाप 
दायर परमम न पदिर ६ ॥ सातमादोप पौमहका निमि पः 
रणाय पिर नरी ।॥७॥ ्ाटमा दोप पोसहम देहभेती भूल भरल च 

ही ॥ < 1 जवमा दोप पमल भते नही निद्रा न करं ॥& ॥ द्‌ 
मादापर पोल खीकया म्ली युर न करणी 11१०॥ इन्यारमा दपर १ 
मह म श्राढार 7 मला वृर न ङदणा ॥११॥ यारमा दोप मो राज 
यद्र रा भरी पुरी शलयाटिफ न कदे ॥ १२ तेरमा दौ पो द 
न्ग रफ अन्या ह पुरा कथन, सहना नदी 1१३॥ च्दमा ६ 
सपनि यडीनीलि विना प्र शुभिः प्रये नदी, परे सो अपन 
उमिगप्रै॥१४॥ पनरमादोष पोते परर्निदा म फणी ॥१५॥ मार 
दाप पारम्‌ सी पिता माता पुरी मामरपीमेती चात न प्र ॥१६ 
मनग्मा दाप पोमहम चेरीकी कथा न करणौ ॥ १७ ॥ अदरारमा ६ 
पोमहम सर ्रगोपागादि दरि लगाय देस नही ॥ १८ ॥ अरा 
ही सोप पोह खाय रे कमे सौ शुद्ध कदीयै 1 इत्यादि विपरी 
म्प मा पाचमा श्रतीचाग पोमररा ॥ ५॥ 

इति श्रीयारहनत ठीप विद्ये एसञादण प्रत प उद्चोतमागर- 
गणिनारुत मापा सषणा ॥ ११॥ 
। दोहा । 
अप वारम नत है थनिथि सपरिमाग यह नाम । 
स्ट दोष आदा पुनि श्रतिचार साम ॥ ₹ ॥ 
श्रथ द्वाडश॒ थतिथि सपिमाग यतत डिरयते । तिहा यतिथि 

विभाग कहीयै जिमङ्‌ सोरु परौल्मवादि दिनफ़ प्रयोजने नदी 

श्रतिधि कही ण्स लोरव्यपहग्मै समारशद्िर देतु तिथि वार मिया 

टपरतिथि इत्यारि मम चिन वयोडी दवै, सय दन धर्माराधनः 

कनिष्ठा ह निनी, तार यतिथि कीयं । बराहणा मिजमान च 

तिथि पटेपिकं जापि, दरमे$ दिन पथम चल रय उसङ्‌ तिथि प 

भरपातन नदी अणर्चित्य चाय खदा र्दे ! न्य्‌ साघु विणा निम 


समकितिमूल बारह बव की रीय ६७ 
मोजनकी पेखा ्चाय हागर दय । प्रा्ैसाधु नहतो दीयै उसरद पर फ- 
दापि अध मदी अर भोजनकाले मधुकरी क्ये प्रमृषि परै गृदस्व 
फ़ धर मिना निमदरण परिचरता जाय 1 गृदस्यङ्‌ कामनामी न उपन्‌ । 
श्म गुर आनना परिनाध्रदापि गृस्थकं षर जा नर्धी, सा च्रतिथिभि 
नाताकरासै श्ुद्धसाधु उन समाग कर एतरं न्यायोपरमित विच ययव 
हारथुद्ध कमाया जे द्रव्यादि उनसेती पना उदर्‌ मरणक्‌ निपज्ञाया। 
उनमदृ्ाचार पूरः जो शद निर्दोप आदार सो मी पूर्वकर्म पथात्कमीदिं 
दोपरहित पहुमानमदित माग्धयोगी गृदमिषपं साघु आ थ भविदर्षयव 
हवा । पाच दानपुण युक्त दाताकी शुद्धिता धरिकै, तिं दानक पाच 
युष दये, जो सनमामी दातार सो शद्पाप्रकी प्रापि पायमैः मथम 
गृदाद्गणगिपे मुनिर दशनमात्र मये श्चतरट्ग क मुव दिनोरी वाहना 
उछाममेती आनद आप्‌ ध्य, सैम अपना प्यारा परम दिवकारी प्राण 
थी परिय दम वट्ममज्नन दूर गया दोयं जिम मनर कदापी नही 
वीर, पिम यदी वाद्या र्गी रकं फ मिरु, पमी चाहना घौ धर 
हतर बही गया, पेम भै वे दित्‌ मदी मदत पी भणवचित्या आग 
खडा र्या तथ उम परमदटमऱ देखीकर श्रतरग २च्नासेती हर्ष श्यां 
गिरि सो सीत श्रत । जिम काग परियोगर्कं आं गरम है, दर्षकै 
आसु शीतल, स भ्रावक्मी साघु भाया देखिरर प्रशम्त रागमक्तिका 
उघ्नाम ऊर मनम विचर, धदो मेरे बडे भाग्य आज परनिराज भरे रितु 
पथ, प्र थनादिकः भरया स्वद्रव्य सर रदित माव दरिद्रषीरीत घ्रान 
ज्लोचनरहिव यामायै पद्या श्रपारनसारचक्रमे पव्या मररफताथा 
सो ब्ह्त धक्यनीय दुख पावते पंस गिगतमिनदीधा सो 
यद ॒मृनिराजने मेरे यदत इ खी देख यरीस फरणा मायधिः 
मडी मदिग्यानगी कीजी । जो प्रज प्रथम तानाजनशिराका फिसयकर 
सम्यर्‌ चान रोचनं पोर दीय । अर तच्वतयीसेवारूप आजीपिा 

# स्वया था रत्नप्रफी धारणहप नियम देकैमेरा् 
मृदिदालिद्र मार शोडाया | मरै आदमीकौ गिरती यहे ज्याया । 
प्‌ निष्कारण पिनभरञ्‌ वंडे उपगारी सो मेरे घर धागणा भवि प्र ^ 


2) 


र पाडत उति मागरजी एन 

सायनारी पृष्ट मेती पनस गाममामर् उदडापनेती हषं आनक मू 
श्रि] 91 धारा मसासचीपङ्‌ अल्यत इष्टपस्तु मयोग पाय रोम 
उमड ट्स पटी नक्ते; प्रभापमती मुनि ऊँ देखते सव रोमरयउट 
भितदोय टकम हम साय न ॥२॥ उथाद्युनिदू देख वहुमान 
ॐ । भम्‌ ममार जीव सामान्य गरीय गृदस्यङे पारे राजा आपचमि 

न गाणा | तम य मूहस्य कमा मान देय मनम हूत प्रयरिभयान 
स्र स्पमर जाव, मनत परिचार जा मेरे षर महाराज खि परम ष्या 
यथी यर नी चोन मेप्रडुरी निनर क्स. फिरिषिरि पम 
लाभे षरा } देमा मयोग कय मिलना, ण्तममा 

ग्योदयमती दरतीमयाग भिव्या ६, एेमा विचार परी जो पण 
शयी वे भजग चीज दोयमो निका, फेर पिच मेरं षरकी चीर 
महरा फयृह कः तो गवा भाग्य माच । र उन्नापमै यस्तुमेट 
प्र ञ्य यक मी साघु गृहस्यक घ्र आ, देडफर बहत बहुमान 
कर । जा णर निर्ण गिगेमणी जगदृबन्धु जगति हित जगदढय्यल 
निष्कामी नात्मानद करूणागार मसारजरपि उध्यग्ण प्रम उपार 
फर्‌, दच्च, 7ोादिफ़ क्पाय भलर, आप तेरे प्र तार एर निन 
चिक गृह समायै तो श्रान मौ वड भाग्य, जाग्रत दणा मफल भई। 
णमा दषं मयौ ममभ्रम दुता मनप जाय । परिररणयुद प्रणाम करि ग 
स्वाम दीन द्यालजी प्धारीय, मृदाह्नन पायन करय । णमा वहुमान 
नर पर परार, मनम पचारे आन मेरा थतुरु माग्यफर उदय हभा। 
थान तो माधु मेरे आहार पाणीका ्मुगरह फ मेगा ञे कारण माधु 

ओग श्याहार केन षड तनयीज ६, साधु गेषणा वर शद निर्वोपी 
प्रतीत अत्रे जबर तो चवि । इस यासौ स कोई अन्नमेती दोप उपस एमा 
विचार करि विकरण योगे बहुश मान भर्ो उपयोमी धर धिप 
आहार लया ॥३॥ तथ भि वचन सो पिनकी करे, स्वामीजी ए श्ु- 
धमान निदे धादार है ईम दतु सेवकः उपर शद्धदि परसाय कि 
$ प्रानिमान करान पमारीयै सुत निम्वारीमै म्मे मीठे वचनै परममक्त- 
वेन कने पिनि क करना आदर दमै, चर घनिराज योगय शरादारन्नाणी 
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ठै, भ्रापक भी जती दामि खायक निर्दौपी वस्तु इ उन समी 
निन््रणा इण पिधि सेतौ दान देर फेर हाथ जोडिकै मीचा नमी 
र्मिः मस्व लयाय मी वचर्मम्‌ यीनति कर, इसरीति सेती फिर 
क्ट, खामी घञ्न गरीबी पनती ६ यणि कीजीयै । कृष 
निधान मेपकर उप्र बडी महिरयानगी करी । शच गडा कीया । चाज 
घर पायन भया, उच्छृ भाग्योदययिना सुनी चर्ण कम रज घर्मै क- 
हामू मि आय ठिन सफल भया 1 फेर भी स्वामीनी कपा करि 
अमन पान सारिम सखादिम ओप चन्र पात भिर्या मथारकादि प्रयो- 
जन उपस जयण्य सेयफ़ उपर अनुग्रह करणाजी, स्वामी तो कड तुम्दहय 
यनीराम हो, गुणमान दो } मरेपरवाह हो, आपऱ किसी चीनफी कमी 
नाही किमी वाता प्तप नाटी दे वात नीपे, भरतिमेधहीतोभी 
करणानिधान सुज्ञ मेक उपर किर श्चलुग्रह प्रणा युक्तं ६, तथा अपनी 
ददता प्हूचावणा जाय, उदा उदूनाङर पीय रिरि ॥ ४॥ तथा 
प नायर मोतन रर प मनमे दर्षन मार । भाग्यफा उदय टया, 
दर्रा गिरि आज फोड्‌ भली याते दोयगी बडा कीड भाग्य ह्या जो 
ए भुनीतन पपराह गिगत्तण्णा महज उदामी निरीह एेमैको मे निनी 
यनि, इतने रिः धर्‌ श्राय छद मम जो आदार दीया सोभ 
सीया पीचम कोड तगयर्ूपी परिघ्न न्या । एतौ फोर मेरा पमन 
सुल्पा निजसै यध दे,केरदमा यमं शये मिरे जरूनो भिरैतो 
जाणी्र चतुर पृएवाईमा प्रमादे भया, एमी धसुमोदना बेर मेर के 
ज्यृ गई मर माम्ययान व्यापार करत यडा कमायि ३, फोह दिन णके 
दि मदम द्रव्य कम तय समी फिरी अलुमोदना चाह फ उनम 
जादा समती दानी चाह राप । फे पाचृगुणमवी दन देणासो 
शढ दानम अरतिथिसविमागवत टया 1५1 इहा प्रा्रस्पे सौ सघ श 
दूपरदत अदर पणा, साधु मी दोप्रहित जहार विहा टेप विचार 
मोरह ठोष ्रायक्मै देर पोडदा दोप साधुमती ह्य रदश दोपथा 
दार प उपषव ४२ दोष्‌ जचाय मपु शद चादाररेय । अ पयर्सश दोष्‌ 
क ६। प्रथम धामी रोप । जो साधी सातर छफायका धारम स्रा 
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यदिह टोष ए देप भततिमिती य क अभिमानमे > रोरु यपत चर 
जो ठम मातमर गम्य हो एमा श्रादारन्ते ई। यथया फोर्‌ आदार नि- 
रम देना ओर पासी 2ेको तो निदा केसी एमा आष्टा माधु देते 
हो तिमत छोर लाजणु स्या नया देणा सो दशमा परापर्तित दोष 
1] १० ॥ इम्यारभा यम्यामत ठोप सो जो पतने परस चन्या नादा 
सो भद्रक जीय चाहा ठेर माहमा माधु टिङनाने जायररि देवै ।मो 
अभ्यागत टोप इग्यारा ॥ ११ ॥ पारमा उद्धित्न दोष मो जो पोटा 
तथा विदुरः प्रषुएत रदी चान द उमकी ताली सोटर्र हार देवै 
मो उदधि ठेषु पारमा जाणणा ॥ १२॥ तेरमा मालादृत दोप मो भो 
द्माहार प्ये यथया दती परमे उतर तय आहारं उताग्किं श्रथा 
तदसार्मिम नीचा पता ग्राहार र्य आहार एेमी रीति मादु म 
देमैमो माराहूते दोप तरमा ठ ॥ १३} चददमा प्रि दोप से 
जो ग्र अरर हाय रही चीलपे छीन सकर साघुक्‌ देध मो चायियदोपं 
ययमा ॥१४॥ पनरमा अनिद्य दोष मो जो बहूव जण साधारण वीज 
भगपराठी दोय उमतननय्टायक्र साधृश्र दै सो मनिसत्य दोप पनरमा 
॥१५॥सोरमा अघ्यगूररदोप सो जो कलक्लतो पानी ओर पाणिष्ररी 
करि भागृगरयुप चलद चल श्राधनं अयर चापल डाल पनत आदार 
म ओर पूरणी इ जो मन रिचि आत माधु गामत्र बही यदै 
उनतत हसा वैमा इम यास रमे पूरणौ करो बदतसी, एेमी री- 
तिका थादार साधुर द्य मो जध्यपपूरक दाप सोरमा ॥ १६॥ एद 
मोलद दोप शरायफमे माधु सी ऊट अनानपणी, कट भक्तिपेसी, 
कट द्र्टिगगम, कट यमिमानमेती हो । श्राप दा्तफर तजगीन करि 
मधुकरो निर्वीपित आदार जाय तो स ॥१६॥ जथ साधु मे मोलद दोप 
उपन मा कही ह । निदा प्रथम धाद दोष्‌, मो जो उपू धाय प्राया 
मारुफगौ उर प्रति धरं सम, कतरे वचन वोप । नेम माह 
भौ गुदस्य यालर्‌ इ रमा चुटकी यया, तरते म्वा यनन वरो 
कर यस्क रमा हसतै, वरव प्यार दियत, तय उम माता 
दिर जख साय मार वालर्र उप्र वडा देत करते ४, तय वे आा- 


१०य्‌ पडत उ्योत साग्नौ श्रेत 

ल्त निमित्तमेनी उन माधु उपरि द्रिरग उलमित होय साघु फ़ आदार 
त, उर पातदोष प्रथम ल ॥१॥ रमर दूती दोष, सो नौ साउ गि- 
ह्र गै दूत श्राप जापिरारे कमौद तर परमाम ममाचार्‌ दद 
प्राण । हरत दरस शाय कट, वधूप्युपका येर शयचातुरी गि 


ॐ 


नयरारी &, मातानी ठु्दारी सुप नभ ४, आर तुम्दोर ममी वाजा 
ह, थोर मी मव कुमर उमन ह कार्म मादी भ, फरार्ण 
यग मया, बा रणी चीत तुम्‌ मेज बह चीन फलांणी ममाद द 
उत्याति मदा कदि कमि गरदर्थ राग उपनय इम क आदार 
लमा दाप्रश्च ऊट गृहस्य वर्मसरधौ सद्भि कारम्प मग 
कथाह व भी भिचा अयते न कौ, ओर जयम कर । ममार पधी 
तो क्लापि न ददे उसी रोने मौवी जाय स्देशा एदि भवात मा 
नजा दूतरर्मदोष ॥ २ ॥ तीना निमित्तदोष, मो ज गोदरी गया ध 
महम्थङा निमित्त तर्य । प्रह गोचर शुभदशा चणुमरा मारमा 
्ाछिमा एनी रग! ण्न लिन तुम्दर्‌ पनोती हट चाम्त यह दान 
दीनियो लाप पराई्यो, सुव हयमा, आग ग्रह वहत ्र-य तरे त बुव 
सुम वेन पायाा। तुम्दारे ट्ख राद चिता सो फलार पातरौ विता 
ह दमी मनकी मानौ चात क । गृहर्थ युम छट चमत्कारं पादय 
सच्छा आहार देष सो आहारानिमिचच दोप ॥३॥ चौथा घाजीपिवा दोप, 
सो चो मिदर गय धर आरी अपनी जाति जा दरुथनी सादी तह 
हम्‌ नदी षीानै दी, हुम फला साद बेरफराय मीन, फन 
माये माई ठा तुम्हरे मेवी भी मतारकानाना हमा ल 2, दुध 
पिन दोभै थथगा नदीम सो स जाम दमी रति भाषि कि 
शाहार नेय सो चोषा आचीेका ठोष्‌ लाग॥॥ पामा णीमगद 
मोजो मा श्ाहार छथ दीनपण्‌ मायै रात ससार मयरयार्थ टपर 

माथी यो नही तो हमारी सपर कीन रवर, तुम्द चसा बोई प्राचि 
धार्मः उपगारी उदारचिनत दोय सो जाये, भ्ोर्‌ कोद न नाग दम तौ 
निराधाग निरारुचन शृतिवारं ?, मास बेदी बोई न, इण नगरप वो 
एः तुम्दार द धर्मात्मा धर द्र, ओ इवनी सथर तमद रेत हो,वनवीज 
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सखव हो, हम्ह साधु चम्पा पिउ दो, सुद हा तो इतना निवोद 
होता है । इत्यादि दीनता निरीह किरं कर । देम आश्र बहुत देवै, 
तय ये गदस्थर असुस्पा कट अभिमान राण उपज, त माधूर्‌ आहार 
देर मो एचमा वणीमग दोप लग ॥५॥ चटका तिगिडा दाप जो श्रादा- 
स रथं गृहस्थ घर मया मृदस्थसौ नाडी देखे, ओषध भरू बत, 
रोगफा निदान कटै, यद चीज खाये ते व्याधिः उयजी दै, तिव बस्ते 
भोक्त जो खायो तो यह रमौ है सो खायो, नदीतर दिम च्यार पाच 
प्राच ओषधीका उवाथ अयाय सुय तंतू सम रमि पीवो एमा गहम्थ 
शरौ तम सुभी भी होय ओर दिकम्‌ आए मायु सय तमू खयरदार 
से इनङ्‌ चयोर फट देर से लेण नी ते शषहार यच्छी सरस टया 
परे | हारम सखीयारिकर्‌ कदि रस्य । एेम रागयान गृहस्थर फरिै 
यादार रणा, सो पिमिद्या दोष साधु ष्टम लय ॥६॥ सातमा कोथ 
पिंड दोप मो जो श्राहार अथं गया गदस्थरं षर माधुजन अयु नेत 
गृहस्थ तो महाक्रपण है, साधन जाण्या छता जोगाईभी आहार दैणकरी 
रमं नदीं युतौ नकारा संदे 1 ततय मपु गुम्मा कग्किपेमी मी मापा 
धते, भो ठी शक्त मी माधु आहार देगी ना कदिता हो तो तुम्ही 
घर नहीन र्गी, ह्‌ अगी सतोमा नष्ट जर््गी, ए नयपिषी परिग्रमी 
लोभौ चीजहै तिमी मत्ानदी रणी ठेनै आमय बो, तम 
मृहस्थ पेमै मयमेती जागी, फे साधु है तपस्यामे परमेती कता होयगा 
क्या जाणध, एेमा होय जाय तो धोडफ़ बाक्त काकु दमा रीमिभ, 
लम माधु आहार्‌ देशी समधीई र तो एेसा प्रोथ करि माय 
एहम्धम्‌ लै तो ग्रोधिंड-~ोप सग 1७ माठमा माना सो जो साधू 
गृहस्यङ घर्‌ आहार द तमे गदस्थर्‌ देख यडा मान उनका कौ 
रिद्धि देष, वडा परमार दिदियान गृदम्य दी थरा इम रीतिमेती 
करै, दम भी कोक दिन रेतेदी लक्मीका लादय सतं दूते मातत पत 
ये, हुम सय जगा रलो दै, दज कडू गिषदी मी नी रपत, 
गुमरासने भला चीन जगार रीरा जयापर खदपव चायते, 
देपर देश न - „^ ^ जाता तो य साधु भये, श्व“ 


९०४ य॒डित उचयोत सागरजी छत 

पाहा अये नीक ते थय पगली वात अवै पयायाद करगे ठ 
भौ गृहस्य लो जागे, ए मी डे यर 2, एती सपदा चोड मापते 
साघु भे दीसे ६, तो श्नकृ आदार मलीर्र गििरनेती दी नीय, इस 
मद्य नफ ह, तौ रेसी बुदधिप्रपच करि अगली गृदस्यावरखाङी मपदा 
चाण फिर श्याहार ङुणा मो मांनपिडदोप, तथा गृदस्थ साका मान्‌ 
पायै, साधुर पाम थं थक मोट पर्दा यीच मान देवै, उचै सि 
दाय मनाकर पापै, इ वम जा तय जा लोक पीच दमरिताई आदर 
सम्मान दीया थी षद माधु मब तजरीजकै ४, यड प्रोलादौ दे पेमा जाय 
प्याहारदेये अर देत रीतीसेवा यु ले रदारादिक सो माना्ंड दोप 
लर ॥=॥ नयमा मायापिड दोपसो जो आहार्‌ थ मापू गृहस्थे गय 
श फोर्‌ कृडकपटर्र सूपपरामर्तनादि फला वरि श्रपादभूत साधृरी 
नाट सायाप्रपचरय रधग चार्जर तनरुयालटिफ सुगाय चमार उ, 

पाव, लोक आधर दर । ए तो मादु स्रमातक्षे पर है । सय मिवा जी 
&, रेखा जावै आदारादिर यड सन्मानघर देवै, धर्‌ फंड स्नापीजी 

चाद्ो सो ओर लेव, तो ेमी मायाप्रपच प्रिया फोर माप भाहार 
ठे सो मायापड दोप ॥ 8 ॥ ददामा ज्तोभपिंड दोप, मो जो माध 
आहार र्थे गया गृहस्थं षर तिदा पो उदा दातार प्रय दान 
दाता तम वैसा देखि यृहम्य सो श्चपनी लेटुपताषती धधि श्रधिफ 
श्रादार रयाव सा साघु, ठे तिय क्‌ लोमर्पिंड दोप सी ॥१०॥ ग्या 
रमा दोप पूव्यपच्छा सस्तयदोप साजो धादारफं अथै गयामाघु 
उदा हार ठी, पदन गहत्थकी स्तमना प्र जो श्मगि मी 
हमने इस, गृहस्थेती अच्छा सुस्याद व्यार आहार म्र ई एेसा फो 
न होयगा, इसी ्ायर्भना कर, यद घर सदामदुका एेमादी धर्मासा 

&। इनक मातापिता भी एमी तै, साय रोई अभ्यागत आचि सुधी 
परति्टा भावय जसी हयै । उनकी क्ति की ठारीफ ग्या करै, सय जगा 
यद्‌ मदिरम ३, इम घरका जस प्रविष्टा मापरुर है 1 उन पूरज एेसी 

कथीके हते तो ए मी उने हीन पूर दै, माजी बड शनफ़ यमत 

-पपक वे गये, दिना नाम श्य ताद्‌ चल्या जावा दै, देमी पमी 
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स्तुति करे पुग श्रारार सप पीड यस्व उपि याय स्तना रर, 
तुम्द बट रायक जोग्य =, माधु जनफ़ भक्तिपान हो, तुम्द जमे दाता 
शरोर नई । हमेणा तुम्दागा घर घोरी ई । तुम्ड शी जिनभामनम भ 
जन्दरहो थम हा । हमं मातापिता हो, ओर जयमर्स जागटोष्री 
तामत हो, मयर पियानते दो, यद भला ह यह उरा ह टव्यादिक 
मनि एमकि चाहा माधु रेत मा पुयपन्छा मस्तपरेप सनि ॥ ११॥ 
यागा पियरापिट नप, मो जा जाहारथा साधु गोच जते प्रधम प~ 
म्रपूसादमिफ़ आगति भिनङी प्रमन्नतामेती जटा ज्र तल प्रयल 
या नाहार परिह यृ रमि मदा गरम्यफ घरमती देवतास प्रमनताम 
स्पाय्रसा ग्राह्य क पि्यापिड दोष लाग॥ १२ ॥ तरमा दापमन 
पिट, भो जो याहागनिमिच् गरस्थ्‌ र्‌ कर्मण माटन वणीर्रण उवा 

देण प्रयोग क, मुमप्रथनादि फो यरश्रयोग ङगवेपै, हम्तकला रमि 
जयया साः तवमिधीमती छा दिया मावर यरु टा तोसाचाम- 
यादि शोर: भेद एमा कि महम्थकं थरमेती आहार ल्य मों 
मर्विटलेप मधु ठ त्ती ॥ ४३ ॥ चपयलमा चृणपिडदापमो सो श- 
हग यवं म्द वर गय । यनक लार शरौपथचृणं मिनायकर 
ध्य पि सनिरेतव्यत्ता मयर्ग प्पे त वे जामारी गृहम्यत 
कतय गभी सेव हमत सिमी यातत्त तग गुरुजी नही रपत 
अल साधु पक्य रागीलयक टार न्य । पूरे तिगखा दमि पनायदध 
चन -र्भरिड दपिम उतना मिणेष श्मापटीत शौपथ चृरणीदि निद्र कर 
स्वम चृपिट दोप ठम ।1१९॥ यर पनरमा यामपिंडदोप माजा 
याध श्राह जयं पाठटेपादिक करि वाट यडा चमल्वार दित्रनायी 
साङ्क स्यानेम्यक्र याहारल्यै सो योग पिंडनेष इना पूर्मं मनाहि- 
योगप्रडडाप न्दा मो तुद्रमयन्दाते उडाचमसर ह ठनि मेद 

॥ “> ॥ सान्मा मर्पय दाप्‌ मा जो सारमय साघु गहम्यरी 
पुपरीयटिी ममे दोधत एव वत्त यथया आप कर देव तथा 
गो जनाचन्णी द्धी हेय तिने परपुन्य माय दरम सया 4 यती 
दोय मो मापुज याया जास, अपना सन्य मिनर्तमर गर्मी 


५० पिन उति मागर्जीं ङ्त 

साधू ग दीन मानै स्वामीती परु हत्यारीर उपार कये यह प 
यृयमभेया्मा उपगारकदेयो निनो मुनने मरणा प्टेगा, : 
जनपचन एर, चर पर यह वचन सुणि माध दर्णा उपरम तम म 
सालापतिन प्रयोग ते मा बरताय देप यापर यत्तीप्रप्य, तय बह पु 
ह्रे चद्या बाहर ठक न्य थया मृटवयमे जोम म्व 
प्रयाग क सथया णातिफमं करी पमी क्रिया क्रटेद मा मृल्पमदो 
पम मापुपर यवम्य स्मन क्ग्णा | फेना कर्कि य्व मी रणा 
मलक गपररणा ॥*६॥ मोले दोष पत्पादना माधृतेती शे 2 
पृ वालं नप क्या सो श्रप्रङं वे । गिम उदमटपि रदी । 
मव व्तीण दाप वजया । ए दाप्‌ उचा ग्रादयर्‌ ठे सा एषणा १ 
॥३२॥ अन्या हति । गरपणा दाप फ । यम दशग्रण दोप फ 
¢ मिह प्रथम सिति दाप, सो कट्‌ श्रहागने उमापरिक दाप्मी ४ 
अपिना ष्मा जार मात्मा साबुनसप, यमनो तोर 
सेरिति दाप ल ॥१॥ दूजा निचिप्र दोष माजौ पयोग यस्तु 
न्या दाप सङ अआयेत अधमा श्रायित्त उमम हाथमण्डया 
पथमा अयोग्य द्रव्यमेती भाजनग्रषसेह पर्ण सेय उनम श्राह 
देवमा मदे तन निचिष्ठ दोप त्म ॥२॥ तीना निनि नेष 
जा मिद्धो फणी प्रमख हर गड मित्त चीका एरम करि =! 
प्ररपरसयद्रमेनी चेत ट्‌ णेस चाहर ट सो तीना निप्र 
।३॥ चाथा पिहितो सो ख सचि उम्तु मचिक्तमेती डा ते, च 
श्यनित्त वम्तु २ मचत दारी द्य यथया चीत चम्तु चित्ते 
हेय ण च्याग मागे चाथा भागा णुद है अर तीन अशुद्ध ह वे; 
अयुद्र भागी नाहार तो चोथा पिहित दोष लै ॥ ४॥ पा 
ह्री दय, मासो दका एम अयोग्य वस्तु भरी एसोश्यपरपा। 
उत्से उनी वातमेती आहार साधू देवं सों पाचमा दीप (श : 
दायक लेप सा जो नप्रुमके ततवा पालङर अतिद्द् तथा शध तथा 
गन्म तथा क्पवातमती शरीर कापा दाय तथा पाठम शला 1 
पर्न जडी वे, सवगा घानर्‌ साडवर्वे पीषतायर तथा भनवे अः 
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यरद चर्वी पिरायता कपास लोढायता तथा रट प्रम यीसता सधा 
परिलोवणो परिलोपता जीभना तथा छहङायका श्मारमरार्यं करता तथा 
माव मास उपरात गर्भं खी तथा कर धपरावतौ तथा वारर रोय- 
से छादि थया परिया करते जो दाता याहार देवै तारम योगका 
आहार माधु नर्म, श्वस्ते द्रादायफ टाप सगे ॥६॥ मावमा 
उाभधलेष मो योग्य ख्ाहार अयोग्य मिशरररदेवैमो रे घादाग्मायु 
मो उामिश्र दोष क्ता 19 आठमा अपरिथित दोपमानजा श्र्रासे 
उर्यगन्धरम पएरियामान्तर सेय न ह्य पर्णमम्फार नदी मये । कट क्था 
क्ट प्र एसा आहार भया तिमपरेला साधु गृ्म्य दानारे ष 
जपि ठृभदार देवै । घसो मिम स्चि देणरी सचि ई नही माय नही, 
थ प्ररगितिमालायट जा ई लन दीनि्य, ओग दाम खेद उप 
फ रीनूक्ग गहस्थपर छप्रिणत रहाय तो एमा श्याहार खे तो श्प्णिन 
दोष ठग ॥2॥ नममा लिपपिण्ड दाप्‌, सो जो प्राहार ख वेदाताफटाय 
सण्टद तर थदातादानदपर्‌ हाथ ध पीठ पहिगपर दयवा पदिराण पीठे 
भी हाथ घ्र तपमाधु निमित्त पभाकरम यागमग्याेमा नादारल्रमो 
निपापडलापर ॥६॥ रणम चटित उष जो साधृष़श्रादार मते भमन 
सति प्रमृ् तथारम धी दधि मदा तथा स्ममती तरङारी मादीया प्रप 
अपि मिरपतान्धिमो आदद ता छर्दिति दोष ठग ॥१०॥ णव 
गरन्लेपृण न्ग दोप माधु चरायफ दोन्‌ मिलयामेती लगे] तता्खीण 
सफ श्राराग माधु ठे । तदनन्तर गु्ममीय यायै गोच 
अल्ला | सीते पते जायन सम श्राहारलय जा क्रियाम । जो 
उच्गध्रतत्त मया मा म्प याद गुर थी ग्रालत म्य कतय गुर 
तवास्यविग तवा श्र मादु निमवणकतौ सर्वके ऊः साधुजी तुम भी 
आहा यतसे तय मादु श्राहाग करर ते उद्या आहार करत पाच दोम 
खग मादोष लिते जाणणा । तिद प्रथम मयोनना देप्मोलौ 
श्माहार कन्ता माधु स्यादीयो मो द्रव्यद्र-यानरभेती म्रिसयक्क प । 
तरासम दणमरी यदा अ्रषप मिल, मादी चीजमै मो मालत 
पमी स्वार जनाय सपर म मयोजना दोष! माधु दोकषमा । 


५०८ पारत उदात सामरती ज्व 
पदा = तमार पा का पीथनकर । परस्येेन खायाजपितो सय 
यौत णठी मिलाय पालक सायपीय जय ! पै जिने श्मादारनेती गदि 
फ मोन कर सहत मटका याये कदा परुष मा खानि णःट नहि उप 
यन्त पापट ्रमुखा बरटस्त यपे । ेमो भी न रर, पत वचन चाट 
ग्न द्य । एमा घाहरन ङ यरुञओ माधु द्रव्यत मिखायक 
रमन याय मरडका प्रपूत करे मो म्येरना देप प्रथम ॥ १॥ दूना 
परमागातिक्रम दोपमे! जो प्रम्प़ वतीम्‌ क्त आदार वमाण हैश्रर 
सि अरायीम कदल प्रपाण श्राहार ह तिहा उतीम > उयलथी 
पारा सापमेो प्रमाणानिकमदाप ॥ २॥ नतीजा यमारटोप, सो जा 
साघु वादार कते अहरदायङ्की जथा गारी तारीफ करता स 
नो श्रााए्लाता मा भौ चतुर है । क्या उनकी चतुर ह मोनन पुरम 
सुस्वाद £} श्नार हाधरे भौ परम उदार ह। जिधर दतत । परिनफा 
पात मरु र नतद) मोग धर जायने ईन्या मही रती ए [ जर 
यीनप्षटपटेयरैमा भाय करि तेते ट तिम भी आना याहारतो 
यत म्यक ई । ण्यी तारीफ ठर गवर मो यरणण्दोष्‌ ॥३॥ चोधा 
प्रदोष माजो य्राहारदायक्म गआ श्हारङ् तिदित करना स्व । 
फटाणा हाथङ्ना महा कृपण £ मोर कट वत्ता भौ नदी अदी चचह 
निगाड कपि यत्‌ द । मदादे यद्येन्गदै) देषो ए चीनद्रमी बनती 
| यर चीचतो कमी स्वा यनतः ह| अर इनु. कमो येमे कणि 
मति । वनरह्म तार्य कपोद्‌ उना । ता मह आहार मौ 
र सायगा, या गमी उत्ते नदी । नैने पेय कमि म मो पुत्र 
लाप ७] प्रचमा जश्ण लोपमो जो साघु परिनियमेयापय मयमनिवि 
परल क्षुधा शुमध्यान धिरता इत्यादिः स्त्म विना देगन मरी 
यष्टि निमित्ते सर गुघ्वार अहर कौ पेरवेर सर्व से अरण दोप 
॥ \॥ ण पच मडका नेग क । पछ ४७ । मेरद्धीर रेपरद्धित 
षार सावु चा अविकी कदय । उन क़ तपर दोष पवाक बहार 
निपव्रण फर्‌ । उषम जे सावुमरै आहार कीया मे$ अष मी पपै । 
अर केसा माधुङा सेध नमिव्यातो गुदर ्रद्रावनव्रनिवराणि षास 


समकितमूल बारह नतकी दीप १०६ 
सश्रामक ङ भतिपहमान म्र रोक । मगति मापपर्वफ जीमपि वे जीमे 
सोह श्राप ख ! पक्तिरिच्छेद आहार न करे । प्राये -तपोसदकै पार- 
णे रुप्य है । प्रया सास्ण ओर दिन भी वत क्रहीन ६ 1 उमे पाच 
अततीचार है । सो क्टीय । तिहा प्रथम सचित्त निने श्रतीचार तो 
सचित्त चीज मद्व जलम जता चृल्दा अथा नाना देया म 
चिच पातफरु फेमी चीर उपरदान दण रायङृये मो आहार घरि 
रा एतं तुच्छगुद्धि दिल अणदेशरी बुद्धिसती पचारे । जिमि का- 
रणमेन भतियि सवरिभाग रुप यत सीया है । वतय साधु ह दण 
पडेगा | मय चीन की निमवरणा करणी पंडगी । यर साधु भी खण 
लायफ़ सहार देखर्र लेदैगे नो टहाम रमौ बुद्धि क्ख निमवरणा क्र 
श्रप्रह कर| परिग माधु तो लयम नही । इम यास्ते साचेत्त चौीनका 
मर्म स्राहर उपर धमि रय । ठेमा आदार म्यथा ले्वेगा नही ण्यी 
गीरा स बाहार उपर समचित्त चीज उपर रण | पीठ साधुम्‌ 
प्रग्रह कर बोर । स चीनसी निमनगा स । उठी मायना भायै 
माध मदाप आहार्‌ दर्पं पी हट जाय, लवे नक्ष । तम इुरीलं 
नाम साधु 7 निमतणा करी यृटी मायना भी कण्कं थाग्रहेती 
यला माध मेग नत भी मल्ञाया, अगण श्राय श्वर हारका भी 
खग्यन भयादेमाफल कः | मो प्रथम अतीचारताणेमाफै नतो 
पयुद ्ष्लिमेमाषतै कै चन्नान भद्रक भायै दोय ॥१॥ तथा 
समरग सचित्तपिरिण अतीचार मो जो दान दै चीज चित्तं फन 
प्रादित टारम्सै। एमी अण्ररेकी बुद्धिम वा नानमे हीय मो 
मृग अतीचार ॥ २ ॥ तीना धन्य व्यपदेण यतीचार मोजो प्रण 
दणकं नियत मेती साधू आर, जर वडा माग दिखायकं याहारवी चीन 
जपन दायमै लेसर साधुर प थग धर । तम साघु पन आवार हाने 
सेपठेनाए चीर इण सधी ६। तप दाता कटै स्वामीी ली्जीमर | 
हमाग नही दै हमरि भाक दै सो जपनारैन है वे मी तो बहुत मापि 
£ धर्म्यी है 1 दीया पुणी यह्त रुमी दोव ह । इम बाम आप 
ठीर्नीय, क्ट खक्य नही ह एमा बहूमान क मनम जयि ट परा 


५४० परिगै उयान सागरा 
चीज ता माप गेवैमे नली उमयास्ते वत माप दिल । साघु गिन 
लाय फिर जाय । टम पनात भौ माञ्या, कट सर्च भी न भया 
फेमी गछीमनि मत्य सो तीना सतीचार 13॥ गई दृष्टि 
गागा ना दात्त रितिगमेतीं देरी वृष्टि मो पराई चीज क अपनी 
फर दयसा भौ इनम ययि । ्रापरे हतो आहारार्थी मादु आग 
य॒पातत्य 7 सा कणा जसा भी इनम रपट न करणी । अप चौथा मम- 
रान अतीचार मो मोचरी श्राया साघु गृहस्थ घर कोई निदि 
पीनस आनी दसा अर जापङ्र उम वजिफी सपद तयते गृहम्यमा 
प्म चीनेग जाचना नतय दवापरे सो दौटी चीतकृौी नाहि शरं 
नशावेम मनम सीय सरि दव सो मरदान कटाय। जथा कोर ममाय 
गम्ध दान जयी भाति प्रद दान दना टै 1 उनकी तारीफ मून 
शी मे ताय तय कोई ईषा धरि फ । 0 सामान्य गर होरे लान 
नता ण्मा होक नारक करदे, हमतेती वत्ता क्यार पेगा। तो 
ण्मा हम दान दप | जो इने दया नत जाता ट माप भास्क वेर 
साया | परणुणी णमी इया धारके मो मी म-छदाने ॥ * ॥ 
पाचमा फालातिकम अती गार । मो ञो माधुङ्गी गोचर्ममा ममयट्या 
साभि साधी गयेपणा न क्म} जप जाग यह माभू याटर ले 
यप फीड धान जास पपरतभया। माधु मी पनी ख माफ 
बहर र परेणा करल्याया ओरी सप नही तप य स्थने श्दिरना 
पृणमनी विचार्या श्ादार तो ठे यायै ‰ रुव मपहोयगी ते थोडी 
रायगी तम सिवास गेला! कतै वपव स्वामीनी इदे । रेत 
साव श्राार खु करकं थप स्थानि जा है, तय वद भागक श्यादा 
पिम पडी परिनती दत । स्वामीती श्रगण पाय धारये, मेग मनोरथ 
फ़ल पीतय, मुम निम्नारिये, कट शुद्ध श्रादार लीनीयै, ज्यू मभी 
पर्पाण पार, तप माधु कर, महादुमाय हमारे तो आदारफी पट 
मप्‌ नही, ज्यादा हमार कौन कामका ठेमा कीरे धौ चलते हेय 
तर बह पृटीरदावा कया कद । सवामाजी मृ दीयापिना खापणा नदी 
तुम्द रटरस्दी यटिरोमेनदीतोभ भो साद्गानी, वय साप द्मतरायदै 


समर्तिमृर वरह ठत की टप ११६ 
भयमेती परिचार्य, ज्र पिण रद ग्हूत स्वगे नदी तथ जायके दिंचि 
तमात थावर लेक अर, तय उण पिचार्या मेरा चत मी र्या, श्ररुर्ट 
आहारक मस्व न मया यथवा माधु म्थटिल भूमि जावानेमी 
कृरीलवा¶ आडा पिस रद्‌, स्वामीनी धरेपधागो शुद्धमान आदार 
केनो त माधु कह, मदालुभाय श्रय तो हम -डारपाणी कर चुर, थ 
निद्यर भूगिक्र जाय 2, तम बह मर्कटमाय विमाय, मेरा भाग्य नही, 
फ बहत अतरायसा उदय &, देगा पत बेर मे गई, माधु मोचरीफा 
रपत जाता रव्या दमत घर श्रयेर्‌ भयी । एमा प्ाताप कर ण्भी 
पाचमा शरतीचार, अथा चणुदरणरी नियत मो पिते खाप जामि पाड 
माधु 7 रसा, कालातिक्रम न्या,तो माभू कार्‌ चाप कदापि 
तागरारी श्टेतो आहार माधङ़्‌ देवा, माधु वेस श्रादारसा भी 
मटर नो नी, सावा खडी माडादणा सनक ता यद भी 
श्रराबहभाी य छायः परिचाँ हमि वहत खर्च न भया ण पाचमा ्तीचार 
॥ ५ ॥ ए श्रतीचारप परि तीन श्र पाचमा, ए न्यार -ममेती ह्व, 
ब्रा यनानपसमयेती भोगा भापतै अन चाथा द्ेपमेती दोय । ए वोधा 
निक्नावतङी मेल । तमै ममकीत मुल यण्ह नती प्रिगतयाग 
पृण भः १२] 

श्रय ममङीतप्रूल बारहयतधामी शायर उ एकमा चार्याम १२४ 
अतीचाग कौ स्वर्‌ रावणी | ण मय अतीचार जाणपी गतप ्राठी 
नी हम गाश्मण्ठमोचो्ाम की पिगनमार हिमरी द६। तिहा प्रथम मम 
परितं पाच श्चताचार, तथा गर वरर प्रत्ये पत्यक्र पाच पाच धती 
यार छे नरह पचा साट, जरु पनरे ऊमीदान्र, इतत मर्व मिलि 
मी ८० मूर्ध श्रतीचार । तथा मटैसणाई पाच श्चतीचाग इतने मयै 
पन्याणी ॥८५॥ तथा न्नानाचारङ रु दर्णनाचारे अर चाग्नानार्यः 


ण तनूर्‌ प्रर प्रनयेक याट यद तीया जाणा, ए मयं ॥ १०६ ॥ 
अर तपाचारफे बारह तीचार ए मयं एकमा इस्यीया ॥१२१॥ श्र 


तीन पियवा श्रतीचार गृ मम मिद्य ते १२९ एकमो चोयीश 
श्रतीचार हव । इन मयङ्री वतथारी वृह्च करि दर र्ख्य अनीचाम 


५१ पिन उग्रान्‌ मागग्ती 
समाय ननी इति ॥*२९]] णमा चाप्त यतिचाग्यरी रिगत लिन? 
निनमे ममित ५ नथा गाग्ट अरर ॥5०॥ र उभा पनर 
एव ८" अतीचारा तो भ्वरप ततङ्धो परिगम दिम गवर) "तारी 
चामालाम यतीवार र्ट । य्य म्वस्प क्त | हि मरमनाक 
पान ्रतियार कटर तिय प्रथम सनेन नायि भर ई) 
= पफ द्य सटमणा न्जी भावमलेसणा। निहा द्रव्यमक्मणा 
सा ना याथु पयर समनगा मनाव रमो प्रेथम गट 
गणा प दर जामा पिपिमेगी रई, तिदय सतेपणा तप तीन 
रकार +> | उक मध्यम यर जघन्यं | तिहा उक्ष चरि परसा 
मन्यम यार मामङा, जघन्य चार्ट पनर, छतीनृकी प्रिमा सल्णाते 
धयत प्रथम न्यार यप मिनि नप रर पदक न्या पपं परिगयप्र्‌ 
गि पिनि नप सय पि दाय यर्म एकान्तम उषयाम म पारण 
पिल फर पाद परमाय नाना मिङृट तप कर, यटपनी कमन कर । 
पा आग्निर्‌ क । पा छह माम जतिपिरष्ट तप फ, अरम न 
कमकमर पारी ्रापिट ङ । पडि ण्डय निरतर यािट ऊ 
प्ये पार यष उष तप प्रण स्परे । इमीतर मध्यम तथा उधन्य मी 
= सम यपपरया समे मामतथाषा सग्या ण सपसां तप कर्तं 
मरी-गत रसधतु मर मायाय । तस्थि चमप सरगम क्रया या- 
ग्य मरगीर क्य पनर द्रभ्यमलपगा कदी । दूती मायमलसणामो 
-तरमती रिपथस्पायनोक्पाय गाग मना द्रव्या? दोप प्रमि ची 
फ] एनं प्रवल काम्य पि पिषयङ्पायारि पटीपनन द्य मरिकार 
न पाम्‌, उत मारया क्त पनी चतना समता मपर माभावमर- 
मना कटा पाय गुस्पाम्‌ ज तव ये गुर उनी परीता क्र! न्मे 
जा वराद्यभ्यतत दान्‌ मक्तेयणा भ रथया पाद्चसज मई [तमी परीता 
कद तय गुर रो रीता यचन गोल, जिनपर खयै जयानघ तुस्त 
पायोद्य वे तय निन सपु ङ्‌ दोन्‌. सलसणा यनरम बाह्य कौ ई 
मा माध गुर्यचन सुणि मग्रमाय दपं योद । श्री गुर्प्यामीनी की 
कन्णायेती क्या न ह्ये श्चापद्मी उपामेती व्ययहाररीति ता भई प्रतु 


समक्निमट ारट तत की रीष ११२ 
तार्थशषी व्राता तो गुरजी श्राप जान दमौ रीतियेती माठैय वचन 
सुणि गुम्मे जाप्या इन सादृ ठ्‌ ता दोन. मरेपना भतः अरणएयसरी 
श्रा दईं ज्षसु प्रगमण दिया करर तथा रो प्रयोग्य सापुकृ भी 
मलेमना तप प्रिया ई । तप पकरि गुर पाय आयङ्ग प्रगमणङी 
माना माग तय भुर प्रयाक्ति रीति पिपम उचने तमवे फल 
द्रव्यमन्तेपमायत ह उनमेती कपाय उदपिन भया तद य॒ प्रिरल्प 
ङ देसे सुम भुर ण्स मया टना दसत नही फ्रि ण्स 
पचन यराक्ति मेती पद्ध । णमा लिलम कोष उदीपन भातरं कमि 
जपनी मयुसी णर तोदटीर्ग गुग्युह आम राल ठिनी। दखो एमी 
तो मलमना मह ह फिरि कमी चान्त हो) तय शिप्यक्रा यचन 
शुर प्रिनयमेती मन सार्णिदं देष भिर पुणा महन ठग 
हे साप्रो तुम्दरं तोदनज पटिलादी दीन ह । तुम्हमी द्मा 
लमैतोग्टभीन क्या | जिम सातर दोष मिटायरी र्‌ तप फीया 
पमो दपतता ज्यूरा ज्यृरीहं। एदु शरसीरता अनान क्येती 
श्ननतीपरार कया सेयमा, पिणि कट अर्थं मयौ नही । टम णरीगकः 
त्षीणपडग मती हमते। नरी उप्ानते । अतरग णोतलता प्रगट म नही 
करापायानिक यसि तो उपाति नमः । पिना भाप मलेखणा का 
प्रागापिफ हाय म्रक्ति पाय नही । इम वास्त तुम 7 अणमणक्ी योग्यता 
नही । जो मन्तिरौ चाहा ता क्याय नोर्पाय मिषय इ्रियरे तेम, मारय 
हत्या? दाप 7 पिरप दयु मोन 7 तुम्दाग मनोरथ फल, णमी णुद्धिता 
क णमी पर्ता कय । प सकगवगातप मृग्य उत्त पटित मग 
निमित्त ई । दम पामन दान्‌ मन्ेखणा रीथ पाच -तीचार वेज तो 
जमवफ काय, समाधि सेति पटित मरण कटी, तिहा पहिलो इदे लागा- 
मनुप्पयोगे श्यपीचार मो जा मेवनाति धर्मप्रभायं फर याय दशा आर्य 
डले उत्तम उम मचुप्यप्णरी चाह गक्व मा इटलागाममपयाम 
अतीव मो प्रव 1 १ टूजा प्रलायाममप्पयोगे -तीचार्‌ सो ओं 
जगधमौ परस एम 2जद्राटि पदी गाद मो दूजा अतीचार॥२॥ 
तीना जजपियानतप्ययोत्‌ जतीवाम्मा जो यरयमण सौ तरपि 


११४ घटित उद्यात मागरजी स्तं 


मलार स्वयनादि सुणी घणा लोका यागम वदना महयमय देमि 
मन्न जाम दाय पनि अपिर जीपी नो मल्लाणेमा मिकल्य उट मौ 
नीना नीवार ।॥३॥ चाथा मग्यामनप्पयोग जा यगसण कधि स्ुाटिफ 
परगट पीटया मनम विचरत निवि मरण मिताबी हो सो मला, ए पीडा 
मदी न जावै,पार उतरीय,ठेमा पिस्य उट, चवा अतीचार्‌ ॥७॥पायमा 
पेषयासमप्पयामि शरतीचार मा जणमण कावि श्समणफा फल फाममो प्रा 
तिपा, माकामभोगाममप्ययोग प्रतीचार, पाचमा 1५] ए सरेखणके 
पचो श्रतीचार व्ययरागप्रमिद्र त मणसण मिष्ठाई कहा वस्वृगतततो सम 
नलम रग जेस जत मम निवमट नं पञ्ञा पिनिय वेयायन्च प्रत्यारयानादि 
या र्भ उद्लाम सुखकी चाद ना सपणी, रस ता मथम अतीचार लगै 
॥१। तथा परलोक दवगत्यादि फरी चाह ना रखमी,र्स तो दूजा सतौचार 
लेग ॥२॥ तया एमा मङ्कय भम पाया द । धर्मनियमर्गणी जीयनया 
सिनपूता महाम करे ६, शात रणत हे, जच्छा ह, इम चान्ते वहते 
पिका मला। र्य श्रायु स्थितिं निट माय जाय लमा पिकस्य 
ने रवे । गप ता तीच अतीवार लाओ ॥३॥ यर्म क्रते कोः पूर्सचित 
पापकमा उन्य हवा, बत अमाता पामे ठमा तय मरणङर चह तो 
जा मर्नाद्‌ पते ह्य, पिरि यदी न परिचि सो मरणमेती कट 
कम्‌ छुट नहा, मरय थक भी चशुभस्म्‌ नाणका आरक्रा त्या है 1 हत 
फेम लया नाम्न ण्व जणणा । उत्लदी मरणरी चाह रग्पते ता अद्युम 
मस्या नालि, परसपापण रोता ह । नया अशुद्ध पिकल्पं अश्चद्र उधर 
श्म वास्त साधु म्रणसली चाद न रफ ! रा तो चोधा अतीचार लागी 
ण तवा धमफल तो निर्भरा ह ओर निर्जरा साण्य धरिकैजो जो धमं 
द जीतमागी यामध रहा । उदा काममोगङा फड साध्य रपि 
धमकारि ठं तर पचम पर्तना ल ॥१५॥ एम्‌ समर ततम्‌ स्चैपणफ 
पचा अनीचार्‌ र्गद्ेम्‌ गाम्ने उपयाय समाक पच्‌ तर्णं सती पाध 
केताम मग | इति मलेखणाक् अनीचार सस्य सथ ज्ञानावारके आट 
अतीचाररा स्मरूप वरं ह | तिहा प्रथम श्रद्धलाभ्ययन्‌ यतीचार्‌ | मा जी 
पिनाकार मवरमिदधान फँ सुभ तिहा श्रतीचार समै सो इतनी उालयेखा 


५ 
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जाणणी तथा रिहानमे एफ घडी रातिरी एक घडी दिनङ ए दोय 
घडी पलवेला फहीयै, ए सालवेललामे पठणा गुणा सुणणा कट भी 
न फर । ए दालफी केस रपत्त उही कालफी क्रिया पडिक्कमणादिफ 
मुतरमेती फ पिग्‌ गि नया न पे गुर नही । ए कालकी पते मनो- 
गत नपध्यान सभे कर प बचनोद्वार न ष पटे तो तीचार माधे भागक 
नदद साचपणा, तथा माधुह काया सिद्धात पटी पोरमी बा चोभी 
पोरमी शप्‌ षिन विना मूत्र मिद्रात ष (ही । गतरिसीभी गृही योर 
दृजी तीजी पोर शर्थचितयन फर । तथा पालम मेर हयै तया 
तीन चोमासङी माहा पडियार जदाई निनि गमन्जञाट माधी उदशौ 
परनरती भर पटिनाए जदाई दिन तथा ममो, चर सुद पाचमीमै वदि 
परटियातफ़ यमिज्जञाई । तथा वाग्ह णमे महान ग्राम तेता छे । 
तिहा तर श्रमिज्छयाई, तथा गजा ह्ययपती बडा दणाधिपती भगण पामा 
उमरे ततप नया राना न पठे तदहातक उण देशम प्ममिप्स्ा। इत्यादि 
श्रनेक मिद्ध थषिज्जा$का काठ रंह उम उलप श्रीमिद्धात, जो 
भिनप्रणीत मृत कट पया ुण्या न जाय 1 तथा मो हाथ पचद्री- 
जीवरफरा कलवग पडया हूय तिहातक्‌ मिद्धात मण्या न जाय } तथा महा 
हिमा स्तेने प्रीहन्के ऊ तेहपार फाररातिप्रमूप महाहिमाफा 
न्मिमै भी सिद्धात पर्णा नही। ण्म जमञ्छाई क्हीयै इत्यादि 
यायम हत प्रर ग्रमि्साई कही है । उमम मिद्धात पणा मुणणा 
नही जर ना फट सुरो तो फालातिचार ज्ानसा रपौ ॥।॥ दूजा पिनय- 
हीनितचार, मा जो गुरुफा तथा पुम्तक्षफा नाने उपगरण जो पारी 
पोकी यणी क्री मापटा सापडी बही नपरागयात्ये तथा मरार 
जापी रिपिङा अत्तरसषहित सगजग्रमुप उपगरणफ़र पम लगाद | 
पायमेती दष प लम, पूर्येत उत्तर मिप प्रच्य उप्र गती 
घा्ञे, उपर केम, सोफाड ना, कोई द्रव्य उपर चर वे, ति पामर 
रम्यं क, उडी नीति रधुनीति कर । जर स्नान मेथुन पजा ॐर्‌ मेः । 
पुनर, जलाय, जरम प्रपां भेन द्‌यादि द्यामातन कं, भोर गुर 


धि 
सवा वशातना पूषिनयातीचार दूजा ॥३॥ तीना , ^ 


४१६ टित उद्यात मामर्जी ठत 
मा{लिचार माना गुर तथा पुम्तरादिस्फा पहूमान न फर, उनकी 
अद नही रग्य,गहूमान जोक दाला निधानरी प्रातिभयमेती तच 
चमा उदम पयं अया सामान्य यर आए राता चार्य आपै, तव 
येद्‌ क्ेमा हप पर्व जचरिय त्य तमे गुसपुस्तङादिर्गी भेन फ इन 
मेनी पथिक उचरम र । तथा ्ञानद्रय उच्िय युपर बाया 
कार द्रव्य माना उमङ़्‌ एकि जप, छी णक्ति पित्ता देव । 
उपरा 7 क, मन जरौ अत क्याहजो रेरेपामो पविगाष्मी 
दमा एर ज तवा यानत उपर दप सै, मानवती अपणमादपोते 
ततान प र जपय कर दती णक्ति नान पडता गुणता सुणतकी मा- 
हास्य ज्र । नफ गभीर भामे श्रमदहणा क्रे, शाके अरपयै 
अर्म मताय फ हम ब्ृयुत्ति रगा । गुम्सिद्धातरी परत्यनीरता षर 
सतितार्गा पराच नानी चमददणा कर, इत्यादि चमदहणा थतिवार 
रगापरमा ताजाश्चमहुमान जर्ताचार ॥२॥ वाथा उपानहीन अतीचाग,सो 
जा जारफे पनिना उपधान उद्या पटाबण्यकरादिि करिया फ" तथा माघु- 
यगङ्गी तप श्रिया पिना की गिद्धात पे पदप सुण मो नप उपभान- 
दीव अतीवरार चाथा ॥ ४ ॥ पाचमा गुरुनिष्टदषण अतीचार, मो जो 
अन्पठुत अन्पपरिष्यात माघुवा भरापरर्फे पाम पया छ्ये। म्ल उपकार 
सा उणा, पौ पणे पाला श्रपना अच्छा चयोपयाम उदमर्मेती णाम 
यहे स्वर्णर म्यागा चतुरा भय हवा । तर कर प्राणी उरी नि- 
पृणता चमत्कार तान देपि पू, भद्रक्टोक बहमान षर पूर, श्रनी तुम्द 
शृतम्‌ मापधान मवे कला बीच, ठेमी सकरपिद्या कौन गुरू पाम प 
तिनरा हम भौ दणन क्र जो इहा प्रिचमानपे, तोत ये गुरुतो जम 
गरीय जानगुगमगुक्त एतानेयर फोमाक्प्रषुप स्यं चादख्रषप पडी सौ- 
तर दुति उण नाममेती रानि, मग पवार उं पटित यद्ुफ उनका 
नाम रोपन करि श्ग्का नाम लीया। जो उण नासम हमारी 
चदान क्रे एमा पिच तो बह गुलामी महापापी, परगुरुश 
पात पाचमा निंनदयण अतिचार ॥५॥ छदा कृच जतीचार, सो जो 
मेश अक्तर खोदा उच, दस्य दीर्थङी पवर न रायै, च्रं माया 


समकितमूल परह तत की टीष ११७ 
हीने बा मधिकं प, छदमग फ, पटसपदामद्धिति न क मो षव 
मदाततियार यद्रा ॥६॥ सात्मा अर्थक यतिचार सो जो छप रप 
अनान ढोपेती वा कुमति फटाग्रदरं उदयसेती अशुद्ध यर्थ कर, पि 
रीत प्रह्मै मो मातमा श्र्थस्ट तचार, ॥७॥ आठम। उभयङृट अती- 
चागमोञो मूत्र अर्थं दोन्‌ अशुद्ध पट प्रख्यै मो जामा उभयक्रट 
अतीचाग ॥२॥ इति ज्ञानाचारफ आट अनीचारस्रूप मपर्णमृ । 

श्रथ दर्भनाचार चाट ध्रतीचारफे सरूप लि हे । 

तिद प्रथम शक्रा प्रतीचार सो जो जिनागमङ्गे मृदम श्रतीप्रिय 
गमीर भापरसुणि श्रपना मदत्तयोपणमरे योगमती अरं मिध्याच्रे 
रदेयोदय मेती शका धरे, जो एह वात र्वे सहगी क्यू हायमी क्ट 
मनमै वरेटनी नही ई क्या जाणियै फिमी तत साय हैकरेजटे एणेमा 
पिफख ॐ मो रथम यतीचार । अथ निमक्र मदक्षयापृणम टे 1 ठम 
विकल्प उं प मिथ्यातका, हूत प्रदेणोदय नही  । समङ़ीनका 
ठाम उचा द, सो भी गभीर भाव सुणिते म तो र्काणक श्रव नही । 
पिणिये ममरफीती पृ पिचजो वात मेरी दुद्धिमि नही मारनीर्मो 
म आत्मदोपमेती शश्च थापय उदय प्रहत है पिस 7 वात माची 
६जोणए मर जिनभाषा ६ ] श्रर शी िनेथगजी श्मत्य भाखी नी 
£ िमहेतु असत्य भाप तीन्‌ दोप जो रागदेप अक्नान सो तो घय 
यथ श्रम इनक महचागी हास्यमयारिकि मो भी क्षय गै ताये पीत 
गग परमश्वर दौर कारण यटा भार्ये । पिना उदश रोड कारयप्ररस ह 
नही, धरर क्त्य को ॐण रघा नही ह । उनमेती जो केलि मागित 
मो मय मत्य > इनत को$ मदेहह नही रेमी निधलवृदि ल्य 
उनञ्च ममङीतसी निर्मलता वदती चके, अरु भिनद ण्मौ नरी उम्र 
अचा समपमेती मलीन होय जाय इति प्रथम अतीचार ॥१॥ टम 
आक्राचा ततीय सो जा दानशीक तपाटिक धर्मरर्णी करि पुण्य- 
रूपं फलम चाह रक । श्रति श्रातुग्ता रर श्रथया याका्न( मो पर 
सतामिलाप, अन्यदर्घोनस्ना धर्मकी उच्नतीमाय देमि उम धरसी चाद 
रस्ते ए भी रमुनअच्यू 2 करणै सायक दै । देखो देखो इनम †~ 


श्ये परिव उद्यान सागग्जी ऊत 


। पूममती मरी तद्राभी मीन रै मा जातो मी उनसर 
द््ताक कारण सो सल्मुर शाद्यमेरन श्रयण च्दनती महापुस्प चण 
स्फण दप्रन्गनि उत्मयारिर गमन कमग्रवाश्फि या यध्यारमशाघ्च पठन 
ग्यमनतद्र। द्रया काट जपर्मरचि पाणीमितीं प्रयो कर | प्रथा 
पमम्चा नीप यर्मसनी मिगता न्म सो पएत्ताणा अभग व्ह्त धमाणम्‌ 

हता यप ता दिन लिन मिलते प्ररिणाम निजेग जादा श्राय 
ण्म याप क्ति भी ई । पहमियि युक्ते दिद उनर्‌ मामी 
माह स्थिरतर, गिरे न प ठेमी जाक्त तो उमऱ उपगारदद्धि 
मि शुदरपनणं दृमतिपातादि पिपार्डणन इन्यादि म्थिरीङ्ण न 
३१ । मन जाण, अपने ताद स्या प्रिगडी चेतना तो उरी हमार 
तादटम्था क््मामा पाणा, ग्र उदासी कमिति छती णक्तं धमेवा 
म्या ल्य तिस स्थिर अममागमे पिरिन क्न उमफ़ अ्थिरीगरण 
रा अतीचार ल्य ॥ ६ ॥ मातमा श्रयान्यल्य अततीचाग माजालो 
साधम प्रागी जिमी एक शद्धा ह यर शाबरश्रयण देपदणंन मामा 
िङ़ परामफ्ण हत्यान्ि धर्मकरणी णएङ्टी क्ता पउ भिम 
माथ बदा र्भका ममध जा ण्क गुम्फ उषेभित प्रमु 
उनम साधी कहीयि, उनरौ उती शक्ति मक्ति न कर । 
उनङ़ फट कष्ट मर ताय पडया ई । उर आपम्‌ कष्ट मिराप्ररीकी 
शक्तिल्तामीडद्राग्नक्र,दुपन मिट सो मधम पर हूतं 
तिन क उनफ़ देय मो मी हपपानन य वा मघमध्ये सुणयन्व् 
परस्पर सामा य ग्रति सुणि प्रीत उपने । साधर्मीा मखुदाय 
मिर उदा काय कि मिग मालेमाही उपार्थना सय माधर्ममिती 
णतु रीनि भप उमयर शुम पण्णिाम रायै जयया सर्वजीत यतताम 
नगौपर ह एङो चाति ममानयुगपयायी वरम्तुति एकी म्वस्म ६1 
दम यास्त ममान माधमीं भर । ण गा उपगाग्मेती जाप्या तो मी 
उनम रनान फ मो जपात्मन्य दोपदट, रय स्बनिषटामे सवरगति 
सपन नान लशनात गुणपूर्योय है मो निनय माधर्मी द्र सो गुट्रृषा 
म्ल! तो भौ उम 7 तान व्यान मयर समताग्मण मेती पो 
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नसी} अया समे वार तिमिर श्रते पाप इड ङ श्रादरमै भक्ति 
मेषादायक विधि उपचार रू पपे र । तैम पाईं वापिक प्वादि 
धूत पमं अधि हृते माहमीयन्च्लादि भक्ति चती रक्ति कौ मदी मोमा 
श्रयासन्य दोपर्प अर्ताचार । यथा द्रव्य ानेद्रव्य गुष्टव्य 
साधारण द्रव्य चार, वा करोर देवद्रव्य म्ण करता द्म | उस क्‌ भी 
चती शरछिए भिक्तान देप । मनौ मिचरिश्राषणसर् क्या जो 
मैगा सो दुगि देदणराला हयोयगा । वा समे क्या पप्र 
हीन दे ओर कोई तो पोलता नही । शरु हम ते क्यु किमी मा 
फृटुरीग पुरा मनाय । खनी शक्ते दहगप्रस धर्मस्थानकका द्रव्यकरी 
समरन गि, अथया साडित निन्तित म्ली अपति धोतीमे पूजा के 
या पजा क्रत श्नोर षृ दमी रीन इम मेव देति स्ट न के, अथय पुजा 
करत मुख कोप रायै तदी, आासातना ३३ वचाय पुजा नक वा 
सुकन मसौ तिय हाथ गिरातै, विपको रलशप्रणुप फलश तिमर 
धका प्रषु लग । देसी दश स्रशातना न साच रै । सामायिफ 
पोमहमर धापनाचारयं पडिलेदण कसी दाथमेती भृमिम गिरय भक्ति 
प्रहमानन र॑] एमे मातमा अगालस्य सदीचार्‌ स्ै।७॥ 
आटमा यगप्रमामना अतीचार मो जो छती णक्तै धर्मफी उत्ताना का 
गणा जा ६ महा दृप्‌ मेती न्तर प्रकरारकी पूजा एकम ञतरी उकर्यीम 
प्रसगरी यारी शाक्ते व्यपहि अप्रफारकी पुजा प्रभावना मधमाक्ते 
गययात्रा तीया मघ मदिति जागया । पप महोच्छम प्रतिष्ठा कर- 
पग तीर्योद्धार कर्ण, पा्चा उपदेश प्रस्पफ़ नमा प्रमाद कगवणा 
ओर गुर आचाय भद्रारक प्रष्ुम अयि मयटपृक्तं यारि दान देप 
छती शक्ति क्मीन फ मेन्‌. रतन न्यृ ना क । नमर प्रे 
उदए सत्त जः य्न, समर्थदं व ते चद्दरपरमुदै सोमा सवद परतो 
रीप्रष्ुप पिपिष पिभूषा वनुत, दान दम, उदारतामेनी ए सर्वं गास 
नशी उन्नतीकी रीति भाति हेच कारम फेम मेन्द्र महोरमय बहमान 


दानरी उना वतन पद्ध चि सो सर्प फो 1 
घुमा अनम.मा पचि पणय उगज ! सदम ` 


०२२ पडत उत्ति मागरजी दत 
छपे भी ष्म गत्य प्रमसिम निर्मल छ्य, फेर ज्ञ रेषा 
व्य, स्यौ उमा नरै तेम पृर्याम सम्र जाये | शामनकौ 
्रभना ल्त जीय उपगा ह्ये छमा जाये द भरर छती शक्ति द 
नानी दरवा जितरि प्रमापना सततर्यतिमी जिदा जिह ु्टनिमिच 
ऋ लमगुःर थन णारशरवण सापूमयन चिशेती आम युणकी षधि 
यदन्त निजरा ह्म यामा बलान प्रकरी देया सर जाय दैषन 

कर सा समभापना दाप अतीचर श्रारमा ॥ ८ ॥ 

इनि दर्णनाचार अतीचार म्बल्प ।२॥ 

य चारिाचार््य श्रा यत्तिचारसरूप छिस ६ । तिहा प्रथम 
-दुण्युक्तगमन अनीश मोजा माग चानता मन वचनक्राया एकत 
उपयोमान्य प्रिधानयुक्तगमन ह्य तिहा साधुर्‌ चमरममाण भमि 
द्िषदिस्हण करतो जाय णतौ ई्यीममिति युगति गमन ये, तिहा 
माध मटाफराल श्र भावस सामायिक पोह कि त्ये सो अुप- 
योग चपलतापुक् प्रपते मौ प्रथम्‌ अतीचार चाण्विकर दोप गि ॥१॥ 
वमग यनूषयुक्तं मापी अतीचार, मा जो साधू मदा, भ्राप्रक सामायिफ 
पामे ठाय भाषा गोर तिहा मापामेद न्यार ठ, तिहा प्रथम सत्य 
भापारजाज्ञमा तैमा क, पै कमेण न र मौ सलभापा | दूनी 
मलमप जा र्ट रट कहे मो अस्तत्यमापा ॥ २ ॥ तीनी मिथ 
भापाले रुट्‌ ब्दी कट्‌ माची जञमै रान नण््मै दशर जन्मभया 
मोमो मितम ॥३॥ चोथी श्रतुमयभापा सो साची भी नरि 
यृटी भी नही, जा लक्रव्यपर्हरं बौलणा, ओ गाम श्राया रापरि पडी 
परिमीका नाम क्हशा, नगतपाल जिखमीधर देगदत्त अमर इत्यादि 
स्पम्यरमापा पयोधी ॥४॥ निदा माधु सदाकाल अर चआयफ़ मामाधिरु 
परामहम मयम जर चोकथी ण दोन्‌ भाषा योक, सौ रमिधानयुक्त 
उपयागी जयगायुक्त यो । इहा मिना उपयोग श्रद्ध भोरे सो 
चना श्तोचार ॥ २ ॥ तीना श्रतुपयुक्त एषणा थवीचार, सो 
जः पूयत प्रणिधानयृक्त ययाटीोष वचाय भित्ता ठेव, पच दोष 
भरचाप क्र आहार रमा वारिवराचार ह उसतेती परिपरीतपरी आः 
कमो तीना ्तीचार इला छ्पणा शदिः यर भी वस्त धात्र 
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मन्या सथारक यमती प्रषु जो चारि उपमारी सय चीन निराप 
तो माचार, नदोप रेणा मो रही यतीचार खी 1 ए भी आचार 
माधु म्वा, गरस मामापिक योमद रीय अपनी दशा माफ प, 
उन अदुपयुकत प्रवस सो तीजा ॥३॥ चोथा अटुपुक्त याटान मोचन 
अतीवार, मो जो साधु सदार श्रापऱ समाक पमल जौ जा चीन 
कणी के छोड्गी मो चीज पूर्यत प्रणिपानयुक्त उपयोगी टता, वरटि 
पदरयपूरफ छ इमी छोड मो आचार ‰ श्र जो जनुपयतत 
प्रपिधिमेवी दान मोचन कंग सो चोथा ग्रतीचार फी ॥४॥ पाचमा 
-लुपयु्त परिटापन यतीचाग सालो माधु स्मदा यत शरापक मामापिक्‌ 
पोपरदमे लघु नीति वडी नीति. मठ श्प उवार पामुप्रण चेननठमि- 
चाग प्ररिटिवरगीयादि प्टिरभे लायर पत्त मा नित्तीम मूग श्या 
नर दरि पडिलेदणीपूक पुजन पुमान फति, परख मा गरानार 
1 उन सेदी पिप्रति प्रणिषानरहित अनुपोगी दले पर मा 
पायमा प्रतीचा ६। इदा दोय पेदली समिति मामापिर्मै ते प्पस्वमान 
वणी द, नहि तो मदाक्ाल जनधर्मार ए टोनूरा उप्मोग ग्वभाप 
सैनर्मरा मृलमारमं ६ ॥५॥ छडा अवुपयुक्त मनप्रचना य्दा मो 
साधुसर्यरा यर रप्र मामापिकादि पमेरगयी यरपमर एवं जब 
लोधर मनाय निवनप्मुप आसयनयु्त उपगमनेन पि स 
मो मनगुषि याचारहन मेती पिपरीत नातध्यानसेना उकिन्पेमननेद्‌ 
येमे यती यार छटा ॥६॥। नावमा अलुपयकत कगार उ यनातिबार सो सो 
साधु स्का, यर आक मामापिर पोह प्र मन] र य 
तो भौ उपमोभी पाल प्रभिषानयुकत, अव्यायत निना त 
मत जमिर्‌ दपर गुध माम । सुन भमु णमा उच + नो 
व पनगुकनि आचार, इमपरेनी रिपगीत निषाप्य दम म ततय चा न 
चार सत्तमा ॥9/ ्राटमा अलुपयु्त निकृ यागनपरुत अतीव 
साजा सयदा शरायङ. पोमड मामपि दन्द सपि क 
रा । यरः श्रमशय कारणयोः उवाय परगिानयुकत सालप्यन् = 
समिती दस्तपादादिक आद्टचन प्तस्या करिया उधचेथ ! से 9 
ऋः 


१२ पृडिप उोत सामरजी उव 
चर्‌, नर लो निप्दाग्ण -हुपयु्त धपिधिषुवके जो दाथ परार 
रा सोमनपलना ह मो श्रतीचार घादमा जणग। ॥२८॥1 ए 
परी रक्त, प थाद्रणा नरी । उदा यधप सो उत्स दरस 
श्यादिङ पाचु सो खपपयादधर्म, 7 शाले धर्मकी माता कद । त 
धममग्मी > सो ण नायुक्तं सो आचार, अरु उम पिना अतीचा 
दिं चरित्वा ट गतीचन स्वरथ फच् ॥२॥ 
रथ तपाचार् यतीचार छिस हे) 
तिष्य तपर भृललक्षण ए जो श्री मिनेशवरजीन वार ५ 
तपप्रल्पमा पधी मो तप परम निनराङा कारण ट, उच्छा जो क 
ककि मनप गिलानपणो नही, मन हार नही । ्रगिङादी कः 
रहि पिपारुएन गग्नातुन गिन अन्योन्यः श्यतु्ान्‌ रहित ' 
इर्लो$ मानीगिका धतु मानु पूना दै, परलोके देवादि प इत 
अआसयगहित, उपमानानिक्पायानि रहित, उन्साहसषहित समता 
चितौ परमन्नता म पण स्य वर्मलय निमिते ऊर उमकर शु 
कटी, पे तपम वारद भद्‌ सो रि ह । तिदय यथम्‌ तप जणयण 
मौ जो उययासादिक रिपिध प्रकारके जो दै मा कलि इपीनैः चन 
ग्ाठगा णमा मनर विकरप प्रे । इदा ममारप आहर मङ्गा दौ 
उड कल है, मब आरभका मृन ए, “छद्‌ कायक टू जभ भोरा 
पन णक रोदा फेमा अनानि लेप मिनमचने सुण मै जाप्या प: 
म खौडीको त नाचार £ । तम मोचा जीय अपनी शक्ति योग्य 
भिति काल कयलाद्ार पिमिभवोभे त्याग रूप पचकम य । प 
धारणा प्रग्मिगकार तोडी छट सय श्रमयदान हया, अर र 
दिक मार्गं मयै । मस सन्ी म्रषूख आमी स्पदा का याजि च 
फेम मकर मनङामना पूरण मरे तप॒ भरं जागते पाठ पि 
चिता जसुमोदना फर भो तष व्यर्थ क्र, थवा मनम्हान न 
उपनाम यडा किनि मथा क्व सविया, रेया पभरातापक्तै। ए 
तपम अतीचाग रे । इनि रग तप अतीचार म्वर्प ॥ १ ॥ 
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भ्रीफ़ अराव क्यरम्रमास आहार निरोगी शद सया स्वन ऽः = 
कमे आहार सो हृष मो फोड़ रोग धोपयाएिदस्च पाद रेव" दः 
हेय जायता नाचारी हओर प्रमाण ३२काद। अनष्ट दतन्द्श्रय 
पृरगीका इडा वै सैता ग्रामफा कवर ! अफौ युष्म द न्य 
युखमेती इतणा ग्रास ङणा । उन्‌ मी कपर प्रमाय रउ अ 
श्याहार का परत्तीशमा भाग टय सो भी कयत कदी । पज 

शह्नर जो षर सो पूणं आहारौ कायै ये पूर श्रार = उप 
करिरैलुधा य़ सतोप घ्दि टोय कवल वाव्यार सद ट्ट 
सा उनङ़ उोदरी करी, तिहा उयोररी नय ऋ न श 
मर वड कपल गिगतीकं मातर खाय, वा म्व दन म्द 
बूत चीकनी उसर सल गणता ओ अग्न स्स 
धा तुरति तनि होत । यथवा ज्यादा स्वार इनु + मनद 

कै पिचारे आदहारममाण तो य्तीश कटका ६, उ ‡&> = 
फयल खाये तो मेरेभी उणोद्गी तप भया । म्‌, {न हस अ 
म मादकः भरी न खाई गई तिमका नही चट दे (न क, 
श्रनान दोष्‌ मेती ममनि न रसे,मा 


कयो ॥२॥ तीजो -सिसदेपतप अतीवाग ओ -- = भनी 

सत्तप तप्‌ मो विविध प्रकारके भमिप्रद्‌] र त क 

नियम धर, घा ्माहारकी चीज दोव क 

धरसिमन्तेपतप करीथ, वे तप करके मापु न ग्नमेा 

अपना पना यभिग्रहर मी वाता गृ गदते थ 

शते साधने कैम फेम अभिग्रह सी ; मान इ 
। 


श्रपनी युद्धि सेती धयसर भयै य अभिः (1 

परिमाणारि नियम घम्तो वरम मक्त गदि जम 

ग्रथेल हो, दरि.नीन छायं भानन्ै -->{ - 

तो बृततिमच्ेप सो द्रष्य, धिक् यय क यर यर 

हस्‌ शपो जही चाज णी नदी, इड + "नदन्‌ द 
च्य गण्या जाय उसयास्ते हसपते शं ~ ३ रदी < 


= गनदर्मे उदी 
दस्यो ठेमी शिचा > -- वे शे व 1 
ष्व्‌ 
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पितं अयति साररनी दत 

निपूणः सती तण मि नरि हग सयुक्त व्यजनादिक नार मीटी 
ससि परमप श्रामसु सिरो समर यज सुम्बाद वे सो पिरमी, सो खा 
भन; नाण मन दर-यरपसागय युर ई स्मद्‌ राम्‌ ह, पिण पमी मून 
दरद परथमम ता न सा मिनि चया णमा पिस्य यो दृतति संत्तप 
अतीचार ठ ॥र॥चावा रमल्यागतप सर्तीचार मो जो रम छू परिग 
सापिषर च्ल जस स्म मधकर गहत पिपास हेः ष्पा उहमरर त्याग 
काया फाष्र फड स्यपि मुरु श्न्नापरिना निियाता कर मा, 
यवया नय द्रव्यातर सयाम मिलाय पहतं तरे अग्निमरवार कार 
एप उदा म्थाद श्रि माही गुण कर, एसी चीज क्ति सव एत्ल 
सिद सलग भिदा ए नप या सो तो नही भयास यती 
वार योधा ।। ४ ॥ पाचमा काय किह तप यतीचाग सो जो कुक 
सम तप माधु मुनी वर लोच उरि, पतर श्रातापना गैः, शति मह । 
डाः म ऊर फत्‌ प्रप्रमर पसह सह, प्रिस्टामने पिर ड ध्यान कं 
पि्साममे मिच्याय फण तप साधकता हन्मि र चग 7 
सामयिक पेमह वा जाप नपकामाठी मती पचपरमेष्ठी नी केर फाया- 
यश स निद उती शक्त यद्धादि रपे अमै फिः सय शरण 
प्राति कमि रिया क्मेवा गदि गमन कि जपादिक कसा 
काय कण तप यतीचार | ५ ॥ छटा मलीनता तप॒ अनीवाग मालो 
माध मलीन सप मना श्रपन दगोपाग मररी गम, परिमा कारण 
श्ल नही द्म आपकी मामायिक्‌. पोमह म ग पूजापादि अरम 
लेपना अग सरी पिनिथ गुणयुन गग । एत पाटग्रमारण श्रन्टम 
ग्रहण गे हाप देनो यानोपाग मोरणामि न क षर गुद्ध उपमेमी 
यागापाय सपर जयगुपूपेक पिनययुणयुकत भ्रयमन कं स शसतीनता तप 
रहीम | निद्या णमा तप करद यृपाक्त दपर टये सो सछीनता चप 
-तौनाग गदी । ए अनी्वरि छा | एति याद्वत पश्पिपिरे षद्‌ अतीचार 
यढ छम अम्यतर्तप छद प्रकामं जर्‌ छदी वीचार मो दि दै, 
नित प्रथम प्रायधित्ततप तोय सा जो साधू या वापफ अपन नत 


दूपणज्ञगा नाय तय वानो गुर्पाम श्रालायण स्तर, तिहा यालतेमण दोय 
१ ६, शवः म्यलपरिपयी, स्यलपङारीन फो नियम क ववरादिपर 


समस्तिमृत बारह उत की टी १२७ 


नीवार जारी तुरत गुरुर पूर्धै उन प्रायधित ज । दूजी बहू पिषयी 
पूत कालान उमरगत्‌ दूषण उनमै जो एकादि नियमा दृपखकी 
चाचा दयाल स्याणा हेव उद्य पृदध खप, श्र जब उमरी पडी बडी धा 
कोयण लबे चाहे तय शद्ध गुरु ्नानयत शरिरीयात दोनू गुणयुक्त 
ह्म उनके पराम आतोयण जपै क्टापि दोन्‌. गुणयुक्त न मिते तो वह 
त ्ानयन्त शुद्र भाषी पासस्था प्रथुसवे उम्र पाम ल्य, ए उत्कृष्ट 
यारत ह प निद्धि रहस्य न जाश नो उसके पाम क्त नही, क~ 
दा जानत पामत्थाभी न मितो भी द गुणयुक्त या एक्गुणयुक्त स~ 
हाव तद्या युद्ध प्रर्पकरी खोजी कर योगर गाय देशज, म सोनकर 
गे शपनं तनिक न्तर सेवी मातस जोजन तफ गुस्कं साने, फालपती 
प्‌ बार परमतफे दद । पेम वोज मोजत क्लापि आमा पूर्ण हवा 
तेव मूरा तोमी जाराधङ़ कदीथ । तथा सोज्ता रु जहा गुणथत मिक 
उम गुरं पराम आलोयण कपे साधु पामल्था भी वरे, जह नानेयान ये 
ता उसी मार वरमतफ़ न मिल्या, तच कथा सपर पराह जो प्क 
पापु बहत भरत अर क्रियावत टता सो वह माधु काई पापरर्म उदय 
प परतित भयं तय इटा सेती दरदेशातर जाय रहै, पेष छोड गृहस्थ 
भया ह उग्र नाम प््ाकंडो श्राफ कहीये मो फञाय उस गाव र 
ण्मा सुखकर प्रायध्रित्ती उहा जाय, उस पद्याकडेक्‌ प्रतिब्रोध देये । मो 
लुमापं तुम्ह तो मोटी पदवी रलनप्रयीकी पाय कम्ब छोड दीनी 
प्र मला नदी, तुम्द भी क्या करो, उदय मटारलयान है, उनके जोर 
मृती तुम्दार परिणाम मिथल प्माड दीनी सो होन हया दी चाह, 
वम मनी भवतो चेतो, केर परक्रम फोरो, अव शुम कर्मकर उन्यकी 
अमाता पी देटणक्रा ममय भया दीस हे, तिसते हमाग भी तुम्ह मेती 
यण सयाग मिलापका भयाद, तिम वास्तं तुम्द्रे तो गडा चान 
भायार्‌ ६, देखते म क्यू भृमि पड हो उम वासते किरि परर्टार हो । 
चरतत अगीक्ार करो आतार्‌ः तामे, अर मी कोई पतित्‌ होय 
र जाग्रत मये, मय कम पायी युक्ति सुमह भमान मये हम 
बार चाय छेगो रीठ मव करो, देखा सदुपदेख रणितः उसके परि- 


ष्ण पाटनं उयान सागग्मी पुन 
लाम्‌ सर । ता चाति लिपायग भायभिचद उमे पाममे। ग क्ते 
यनाम कमरा ब फ | माटाढेय गुशच सती यदह गमपाखः क गमम 
कम उता ग । र चाग्नि निक्लक पम दी ब्रा लीया बोन 
युग, "प गर माफ निर मेही ता उदा महापापी चरपोरीये 
ष्पकः ना भयर ह दामलग चकाई | तव ण्मी -द्मीक्न क 
उय भान गयी, नवेरप़श पदयाकुडमे जिमदिर ठे जमद 
सपति सरार पौ वदना करी श्रालोयण द, इ यन्ञानी पाम 
ध स 
व पर गुरू सानी ररि भौ श्रालोयणाल्थि मो तति प्रार्‌ 
पती मानक आ शकने दीदी वान कद, तय स्ट रसि नदी ख 
नम, तेम आेकभी गु श्रद्न समी पोति हय निमरीति नि कपटी होय 
दि नीन माग मन गचन फायरी फट देव, फंड जाणती पातने परिपा 
पना उपकर यालायगा रही, श्र कट दिषायक क्व्यातो वच्यदनी 
ध्या न उम गुद्रीष्वनरी, ससी पिपिपूर्य माधु प्रने युर्समीप 
भये पाप प्रम क्व दीया गुस्न मवम लया, पीर गुरु आगमक 
लाता मा प्रच । पापकम न्यार च्यार तरक है| रावृद्धि १ 
रण्प > कृल्प 3 प्रमान ४। एम चतुिध पाने कौन प्रायापित्त लाप 
कह, णमो ठो करिविं यथानोग्य प्रायधित्त तप गुरु दत्र, मा रिष्य 
्रमन्रहा करित । चो गुरुक मेरउपर वड मदिर एरी । मेम 
उदरा क्रिया हमत पडा रुखीया कया, शद्‌ उपाय मरताया । ए गरक 
उपारे प्रन बिमर, फेमीतर हपित नितमेती गुस्दत्त प्राययित्त तप 
म! पीठ गुर उपदिष्ट गारैः मीतर जो तप दिया मो तपलेसा 
श्र पूगा कर पचेन, सा प्रायधित्त तपाचार्‌ कम । अर जो गुरुदतत 
ालीङ रिक पनी मति कव्पनापूपैक प । अथवा अहितात 
रालमती अधिके रल परिनाफरारण लग, शया कमयेश पर । थ 
या प्रतिनान रानेठि मभ कर । पनम ब्रणट्यना क, यथया कमर 
चित्तमेनी कर, वा फिगि तेद आभरवमेवना कत सौ प्रायधित्त तप 
अर्नीचाग परह्य 191) ससा पिनय तद श्रतचार मो जो माधु धान 
* नपनौ पनी रणा माकक जामते चाचार्यं उवज्श्नाये इत्यादि 


समितमूक याग्ट यत ऊ रीप १२० 
पुणदफी पिनय, जो दून नमन अम्युव्थानादि उचित. माक्ते करियार्प 
मा आगमी माणक कर मो परिनय तपष्वार करीव, तीर जो प्राणम 
कतिमे कमश या पिपमते करे श्रवा श्रगद्टता शा दममे करे मो पिनय 
तप अर्तीचार दीं ॥ २ ॥ तीजा वयाप्य तय अर्वाच, मो माधु 
श्राह इलगण चैत्य सथ इत्यादि जिनङ़ जिनर्‌ अमा मा 
६ दषायच्वरएया अगमम कक्षा ए उनका पैयायच्च मरै, तिहा 
परयाब्रच्य सो रोगदिकं पध उपर उनका जो प्रतिकार विरि 
भनोप् ्रगमर्दनं पथ्यभक्तादि योगत तत्पर मकतिपू्फे फर सो 
पेयावच्व तप कही । यावार्याहिद्सा मयमेती कौ २ पेया 
वच्यकौ बखत दोर कार्थं उदेशफर टक जि, वा पेयानन्वम 
सोद क, भरर जो मदतिहीन रणट्यवा क्वा ममे स 
वानाफरणा ओर से करत सो येयायच्च तप थतीचरि फदीयै॥ २॥ 
सोया सिन्जायतप अतीचार कै । मो जो मापुश्रायक श्रपनी अपनी 
यण्यता माफर श्रुतज्ञान च्रभ्याम रर सो मिज्च्रायकदाव । पद सिज्जञाय 
एवि श्रारकी हिवाचना १ पृच्छना २ परापयर्नेना ३ अदुतरेवा ४ वर्मकथा ४ 
विदं भयम वांचना, सो जो शतस पदणा या पदायणा वाचना। मिज्छाय 
प्रथम ॥१॥ दरूजी पूना मिज्ज्ाय, माजा पतम्‌ भदे उप 
रेनेका शिष्यौ पूना या मृश्ने शिष्य ठ्‌ कहना मा पन्ना भिर्ड्ञाय 
दओ ॥ २ ॥ तीजी प्रापर्चतना मिच्छाय, मो ज प्रवपरित शफ 
गुणना वा युरने शिप्य क प्रायचेना युणनी प्रेरणा कर्णी सोषा 


यना स्िज्जायः कदी ॥ ३ ॥ चाथी अनुप्र्ता मिन्जराय माजौ 
परिन शतक अर्था चि्रणा वा परस्पर साधु आयक भिरि चरा 
फरणी वा गुर स्याद्मादसेलो पूवक युक्तिकर शिष्यता निमटेद क्र सो 
श्रतुपरचा मिञ््ञाय चोयी 1  ॥ पाचमी धर्मरूथा मिर्न्नाय, सो नो 
सयियन्त जीव कृं मावङरूणा पूर्वेक चमोपठेश कंद धर्मं पम सो 
धर्मया सिन्य ददीयै ॥ ५॥ ङी पाच प्रणी सिशसञाय सिष्य 
ा गुर श्रपनी दला माक यथागम करे मो मिञ्कराय तप कीयै। 
भर दिष्य विनय महिवे पित हूतो गुर श्चाशय श्यटकर करती अलु 
शुरुपरौ आसनस्य प्रयान्त इत्यादि परिपिपरवर वायणा लेथ“ 


१३० पडत उद्योत सागरी छत 

भी प्रमत्र धिच मेती उसदी योग्यता माफ प्रमाद तजी कै अगित्तापौै 
याप्य सो बाचना मिन्याय दोन्‌ र्‌ ॥ तथा पृच्छना सिन्ञाय शिष्य 
पिनयादिगुखयुक्त श्रासनस्थ शुन देसी श्राय अतुर्ख रोय, कै पू, 
गुरु मौ भावद्या धर्मक धर्रासेवी बद ुद्धिका सरच करकं स्याद्र 

दुदर थजुमर्ता दसा उतर दै जो धिष्यक चित्ता सदेह तुरत मिट 
चरे सो मिन्हय ठप दोन्‌ कृ ॥२॥ दया रतेन, जो शिम्य त्‌ 
उपयोगी हता पूरपपटित रुर गुर भी तीन उपयोगी थमन सुरै । भरव 
गदि दुर मे दोन्‌ र पर्तना षिच्ायवप कदी ॥ ३॥ तथा अर्थ 
स चनी पिप्य मदाध्वायी गोर भी निषुणता साधू भिरि, विगरिष 
यश प्नशेटी पूपः पर । तिहा कयो चचा करत युवितपूैक निर्णय 
न्ये मर ऊददी ले वमु मी मागमालुरुक उपयोगी द्येमक 
काद रीत चर्याका निरय क्र दे सो दोलु 2 पूर्ोक्ति थदुपरेहा मि 

उक्चाय दीम ॥ ४॥ तथा धर्मोपदेश सिज्यायतो दो र पूमो्ि 
मिषधिपू॑क उपकर वृद्धिमती देय तिहा जा जापर उपदेश देणे कौ पोग्व् 
ह वो मागम शली पूरक उपदेश वेवे थर आगम रली नयनिततिप श्रमा 

प्र सप्तमगौ प्रयु वथाविधि त्तयोप्दाम न हयै ता जो हृशुव 
उपदेश देत सो हपित विम्भय स्मेर हतो सुर मो धर्मकथा सिन्साय 

तय पीये ५ ॥ ए पाचू सिज्छाय उक्त विधितिती विपरीत करे 
रभमेती करै वा धिरयोज निर्याह न्यायै तप करै चा यभिमान धरि वर 

याररी श्रसूया मेती करे घा मिताव गश्यड कर पहूचै वा 
मपनी स्य माफरु कर, यश अथीं हर्यते करै मो जो सिज्ज्ञायतप अती- 
चर्‌. कदय ॥ ६ ॥ तथा पाचमा ध्यानतेप्‌ धतीचार सो धर्मप्यानफे 
च्यारो पद्‌ प्याया दै। ये पर्म्यान ध्याते जव परिपणे प्रमच्ता 

उ्छृ्ट यणे पह त दाठमा गुण खणा पर विदा शुक्छध्यानका प्रथम 

पद यप्र गृ करते आ वारमायुख टा ह्यं तम दुमरा शुक्छध्पनका 

पायौ ्यृविये ध्यायते बरमा गुण उणा पूरा हीय टै त्‌ च्यासूषनयाती शय 

हप जाय, तय केयरज्ञान पाय तेरा गुणटागा राभि, पीड यायुर्थिति 

माफरुतेरमे गुणठा्ण पहूच विहा सस कर्म चय किक मूक्तिसुख पाम ए 

मापयुकी ध्यानङी पदति, भ्रायक्ङ्‌ वो घर्मभ्यानभ्यायररैकी योग्यता नही 


ममरतमूट चारः उन री नप्‌ १३० 
६1 च कराग्यं मृरखषाती च्या कषाय इन्यग्त गुरुदद्म बास्प 
यनि यणा यार मायना एदल युम वाच स्यध्य्वं | मापना 
कसी प्‌ उनम जीयत उपयोग कौ निमल्तामती उयदरीनता ह्य तिन- 
सौ पर्मध्यानस समभि छ्य, मा = म्यान्य प्रिला श्रस्णालय 
शरानापरा मर्य नही पि मर्यदयतय गाय परवरा मर्या थनुभय 
टया तावै चु सुभरापर्क भायनालन्य शुद्रापयागम धमष्यानकी भमापि 
भ्फर्प धर्मष्यानमरीएा लुभ दाय, मृनिमापरस याम्वाद माम 
पय । पि व्यापी पूर्णता पाय नदौ ण जा प्यान ध्यानयापम 
प्याननेप गरी प्रर जो भ्याम यार पिङन्ययाग चपरतानिक फ 
मो प्यानतप यतीचार धीय 1५] दृटा -यागःप अतीयार । निह 
सापतपरना दोय भर ह । ण्क द्रयन्याग नमग भापन्याग | निहंमा 
तपू त चरपफट्‌ अपना अपनी रणा माप्ठक श्रादार उपधि तथा नय 
गपि प्रिर हृन्टियसुपरा तथा अस्था परिगेपे ददमाभी त्वाग 
प दानिरात मो द्रव्यमती स्या पदी । जरु सो पिप ठप्पा अरु 
पाय नोपमानाटि उनसर जो त्याग ङ्त मो भापलाग वद्या । यतेमी 
मेर लिनागम व्यागतप कन दैश्रर जो इती णत्ति त्याग न 
फअमिये तया कस प्रतीतयरार न कया पायम्‌ ण्या 
या निसान स सा त्यामनप -अतीचार उदी ।॥६॥ इति तपातीचार । 
प्रय पीयाचाय तीन तीय दमो गिति । तिहा तीर्ण 
चाण्मो जीत मन वयनं काया ण तीन्‌ योग सामध्पं गक्तिविभेप 
मोरी सत । निना साधु तथा श्राय यवना गुणटाणा माफ्व 
अपनी वपमीं दश्वा माफ़ जमा वीयाहान ह्य समा तेसा फल पाध, 
न म्र गुणदाणा योगाण मयमस्थाऩ मेद पड सो वीरम प्रमलता 
मनात -्णा पडणा हाता ६1 तिहा प्रथम काययोगमेदी भय 
ग्णोतनसरषद चणा वरीय फोरम सामी नरी सरोतथा मनोयोगमनी 
उरा भाक्त उमग प्यार वहत धरतो करै, अ वचनयोगयती ५६ “ˆ “^ 
प्रशमा य्टमानमती कंद { उनि उपमा द्‌ देक प्रहत जी 
यरे। अपन सूम्‌ प्रा्नि को चरै, जो धन्य हमक 


¢ पटित उयात सागन्ली जत 
तरी (वसलमप ‰ सर्म पम ग्नि भिद यय हमर भरद्‌ सक्र 
अवं नती --ष्िः प्रिदरय यमि गर्ति मं ररणीम वयाटाम 
पन म पावानाग्सा दायक घोरै कामे य्य तीखा पाम 
रल गनि स्स्णाम कायान प्रहृत प, नो बडी फरणी मेती 
ज्याला कत पाम यर धम करणी अ जोछती क्ति काययौमं अरम 
* काया वरन फार तआ गोह भक्तिरिना भयादि काण्ण रर 
कणत सत लमादमी फ, पा लालची श्चतूष्डानादि बाड 
मत र ना कायायाग पर्थितपार्तीचार ! तथा वचन योगे उना 
7 सित्याय म्तयनानि पर नहि 1 मद्‌ मद माषा सती भट 
क भर्णादी गतिक तथा योर रोर वम भ्यं एता 
यमर कणन ङ्यारग्योप जा ण्ड धमकमर च वडा मर्कट हं दुमा 
कग याया । तुम्तम पृ पगा नही इत्यादि कतिक समथ का मीत्वा 
ह्मम्‌ सर या पप्राथ रमन स, खदयचन क, जो ण वर्मकीया कर, 
य वडानम्ती फार, पह्त ऊटिन फापटै, गा मो जनेगा, हमक 
रीती तआ हमाग मन जारी» ऊ सहाई भी ने मया, कौषीत 
ग्छाया नही, श्प पया कमी, हम किमरर प्रहि श्रधिकारी भयत 
ममर ह्म फर्णा पडा श्रो क्या कति, ण धर्मङाम क्ते मप 
जगकी मिमित हार गह, मो यवाः रिग मही श्राईनही।णए 
मो चचन कृषिक पत का चित्त भग करं । इत्या ठौनता वचन 
फ्घ्ठा हा मा वचनयोग जीयौचाग्तप अतीचार । चथा मनायोगी मीढो 
क्रा पिनि उमाह केरे, ८ कामक टि केम उनर्गाणफाम हाय 
न्‌ लत तो भरा हाता, नाढङ ए राम्‌ उदटाया बाण क्म्‌ कोई नात 
ते छोट देउ कौीमीकते चुट तो मला, या कामम महिनत पडी 
यगी, ठय वहत रउ्गेमा ॥ क्या करीयै, विवाय मिना रान पै } भय 
फर णमी परातमे पडगे नही, वा णतप परियादिक कटिन भ थम पे 
रकग श्याटरणा इत्यादिक सपिकल्प कौ सो मनोयोग वीर्यततपातीचार 
फटीय } इति घीयोवाम्फे तीन ग्रतीचार स्यूम } ए सं साधु भराय 
धमक भय मीरा ण्क्मा चप्रीन ॥१२४॥ अतीचार विवरण ह्या द 


सम्किनमूरु वारट उत की दीप १३३ 
इदि श्री सम्य््यमूल्त इादशपारेतपिपरण समाप्तम्‌ ! 
गेम परिगत माफ़ दोष मरिरायपरे चत पाले मो प्रम र्ल्याणमान्ञा पर । 
रतिर पटितत उद्यातमागर सणि पिरचिकाया यार मत रप सपूर्णौ । 
॥ दद्रा ॥ 
शत अटारे उपे, वीते एप छीग 
मगभिर्‌ श्रि पचमि गुर, एण भह जमीश ॥ १ ॥ 
सुरमरिवाफे तर धमे, पाडलिपुर शुभम्थान, 
निहा सुदर्न माधुपरर, पाया स्यरनान ॥ २ ॥ 
ब्रह्मचारि रिर महग, धृल्िभद्र गुणधाम 
निग फोय्या प्रतिदक्षयी, निणपुर गण्य नाम ॥३॥ 
पिश्‌ पुर साह शिरमाणे, मोमचः श्रभिपान, 
दाता भोका च्रुभमति, चातुरन परधान ॥ ४॥ 
तसु सुत भद्रक वनमचि, धमे टमिमान्‌, 
हमचन्द माम निपुण हाटरफ मम गुणान ॥ ५ ॥ 
र्मफथा मुणिने मड, तस्चि तम फटे माह, 
रिप दीने तमी परिगत पिस्तरमे हम चाद 1) ६ ॥ 
मपरफिति यु यन यारङ, पियत पुनी अतिचार, 
पृदरपग्पर णास मह, लिपि फनी पिस्तार ॥ ७ ॥ 
श्रागपलकरुधि पाग ईह, सस मति नेरा तुच्छ, 
को निप मारा नदरी, पर्ने भडी पुय ॥ ८॥ 
श्रम पहृश्ुतन कलिय, परिरति वात परिशेष, 
सर निमि भाषा किमू, उनमें फन परिगेप ॥ ६ ॥ 
ताभी तसु यामय चम जो मिन पायं अश 
लिषिउ मिन्छा दुकड, मासी गुरुनन युद्ध ॥ १०॥ 
अस्पमती अगन ह, जाणु मे बु रहम्य, 
कपा क्री मोपरि कृती, रजो शुद्ध अय्य ॥ १ १. 


१३४ 


डने उदात्त सागग्जा -ति 

विल -र त तरार, लिमा यकामति योग. 
चासि १३ भ्यास करि, परसा तु परिभोग \\१२॥ 
शा शण -नल्ण, जे पुग्गर परिय 
मोभी परफनत भये जनम मरण मध्‌ ॥ १२॥ 
परिप पर्दा ह, तयु जय करण उपाय 
रिष्यति णा भद ठता, तमी म चता काय ॥ १४॥ 
= अपक ण्टतुम वरहुरिन जप दस्य, 
11 यो पमे चतुर ! निसुणी श्रुत परमस्य ॥ १५॥ 

षम मरि मिरामणि, नागरदित पायः 
7 पतधमागग स्र ते, तेपगयेपत्ि सुखदाय ॥ १६ ॥ 
तमू प्राणा मिर वार्ता रता परिपय कषाय, 
दरनेधररि उपमारी पह, श्री स्नान सागर उपरभाय ॥ १७॥ 
तासु प्य परव तणा तीरथ भटण ऊज, 
शरिय प्रयाण युम दिन धडी णद्ध शने स माज ॥ १८ ॥ 
तीरथ एरमत अप्रिया, परया नयर सुखाय 
परमार्नेद भया वदता, ठ मुनीसर पाय । ९९ ॥ 
दिन केताइऱ तिहा गदि, छिग्ये सुत पिस्तार, 
वञकीणमणि खून परि, परह भुतेर उपगा || २० ॥ 

ह पिधि जो त धारणे, वारणे पिपयर्पाय । 
परिज्मं ज्ञान उयेातमय, यानन घनं सुपदाय ! २१ ॥ 


